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त्वरितं कं कत्तव्य, विवुषा ससारसंततिष्डेदः । 
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प्रस्तावना 
१ 


[ श्रनुवादक मि. पी. एन, कष्छी ] 
( १) श्रधे-मागधी कोषनी श्रावश्यकता श्रने उपयोगिता । 


पुरातनी जैन शास्नोना श्रभ्यासोश्रो श्रा कोषनो आनद्ध स्वीकार करणे. विशेषे करीने जैन धमनी 
पुरातनी भाषानो जेभ्रोने पूण परिचय मथी एवा श्रावको तेमज तुलनात्मक भाषाशाश्, तस्वज्ञान 
प्रथवा भारत भूभिमां प्रचित विचारसरणी श्रते धमनु रेतिदासिक अवलोकन करवाना हरादाथी भा 
भाषनो श्रभ्यास करनाराश्रोने श्रा कोष श्मादरणीय थशे. उपर कैसा वर्गना श्रभ्पासीश्रोने प्रत्येक 
शाल्ञीय ग्रन्थ ऊपरनी टीकाश्रो नते ते प्रन्थने नोडला शब्दकोषो ऊपर श्राधार राखो का्निर्वाह 
करवो पडे क्वे. श्रा उपरांत वेदिक समयथी श्रारंभीने आधुनिक, भारतवर्षीय अयिभाषाश्रोनां विषिष 
स्वरूपोमां प्रचलित, हिन्दी अआयमषिनी मध्यमावस्थानां स्वै सूपांतरोनो समवेश करता एक 
वृहद्‌ शब्दकरेष मटेश्रा कोष उपयोगी साधन पूं पाडशै एवौ प्रशा राखो शक्रायश्रने ते दष्िथी 
ज्ञता पण श्रा साहसिक प्रयत्तनी श्रावश्यकता सिद्ध" करी शकाय तेमदे. हस्तसिखित पुस्तकोमां 
एकज शब्दनां भिन्न भिज्ञ रूपो जोवामां श्रवे छ श्नने अवा शब्दो कये कये स्थर छ श्रने तेना केर्वा 
केषां रूपो छे ए जाणवा मारे श्रभ्यासी अथवा तो प्रन्थसपादकने मूम्रन्थमां जे स्थरे ते श्रवेलादे 
ते दुशोवनार एक कोष अवश्यकता रहै हे. वमगवी-भाषा पूरतो श्रा आवश्यकता परी षाडवा 
मये ्राकोष समयं थरी. आरा भाषाना अभ्यासमां प्रगति थतां कदाचित्‌ घणां रूपो श्रशुडध सिड़्‌ थाय 
परन्तु आवा अभ्यासनी ब्रद्धि करवाना हेतु्थीज आ कोष प्रसिद्ध करवानुं कायं हायमां लेवामां श्रविजल चे। 


(२) कोाषनी शरुप्रात श्रने रचना । 


द. स. १६१२ मां डो. ल्युहगी स््रलीशरे एक प्राकृत शब्द्-कोष तैयार करवाने पोतानो इरादो 
जाहिर कर्यो ( ४.7.11. ५. १६१२ पृ. ५४४८४). इदोर निवासी श्री. केसरीचदजी भडारीए पोते एकत्र करेला 
शब्दो डा. स्वोलीने मोक श्रपिल्ला परन्तु युरोर्पीय महान्‌ युद्ध शरू थवाथी तेना ( र. स्वोलीना ). 
कार्यमां श्र॑तराय ्ववाथी श्राशब्दो तेमणे श्री. के्रीचदजी भडारीने पाक मोकली आप्या. श्री. केसरी- 
चदजी भडारीए विविध जन प्राकृतोमां श्रावेला शेब्दोनो एक कोष तैयार करवा एक जेन सुनिने श्राप्रह कर्यो 
शने तेमशे ते वात स्वीकार, अने तरण श्रन्य मुनिश्रोनी सहायता लद सृत्रोमांथी शब्दोनो संग्रह कर्यो. 
शब्दो संग्रह करवामां तेश्रोए पोताना पासेनी हस्तलिखित प्रतो ्रने बालुचर ( 38प0})8# }. 
छपिज्ञा भ्रन्थोनो उपयोग कर्यो. ई. स. १६२० मां मारा शिष्य श्रने सहाध्यापक श्री. बनारसीदासजी 
ने श्चा बाबतमां सलाह व्यापवा मारे आमन्त्रस करवामां श्रा्युं नने तेश्रोए डा. गुणो, डा. बेलमेसकर 
प्रा. बा. ध्रव. बगेरे विद्रानोनी सलाह ल ठराब्यं क प्राङृत शब्दोना श्रथों दमे, तेमज हिन्दी भ्न 
गुजराती भाषाग्मोमां भ्रापवा. भ्नन्थ संपादन तथा गुजराती भाषान्तरणुं काम स्वामी मुनि रलनचदजीए 
करेल छे श्रने हिन्दी अने दृरजीश्भाषान्तरो श्न्य भ्यक्तिभ्रोए करेला छे. भ्रा काथेमां लागेलो खर्च 
ञे. स्था. जैव कािफरन्हे श्रापवानं स्वीकारेर हे, 


ऋ 


ड. स्वोलीना सखव प्रमासे आ प्रश्न इ. स, १६०८ पमां जेन श्रर्ताबर कोन्फिरन्से भावनगर. 
भां चर्चैलो हतो नने ए बाबतमां प्रो. ह. जेकोबीनो श्रभिप्राय पष्धवामां श्रावतां तेश्रोए डा. 
स्वोलीनं नाम सृचवेलुं हतं. आ कोष ते समये धारेली विशाक योजनाने श्रनुसरतो नथी, कारण के 
करन्नरे तो मात्र अधमागधी शबन्दानो समावेश करवामां श्रवेलो छे | 


(३ ) श्रध-मागधी शब्दसंग्रक्षै श्रने विश्व -कोषो । 


प्राकृत-सस्कत शब्दकोषो सहित धणां जन सूच्रो प्रसिद्ध थयेलां छ, तेमांनां केरला एक नीचं 
प्रमारो ब्ः- 


१ श्रायारांग ( श्राचारांग सूत्र ) पदेलुंश्र॒तस्कंध, संपादक, उवौ. शुत्रिग जमन श्रोरियन्टल सोसाद्टी 
लीप्फीग १६१० । 


> प्रगमेल्ट उर भगवती, सपादक, उवेवर, खडकनी पुराणिक कथा, वसिन १८९६--६५५ । 

३ स्पेसिमेन डर नयधम्मकदहा ज्ञात्ताधमकथा)संपादक, पी. स्टेहनथल पहलु अध्ययन;लीप्फीय १८८१ 
४ उवासगदसाश्रो ( उपासकदशा » संपादक, हार्नैल, कलकसा १८८८-६० । 

५ श्रोववाइय ( श्रोपपातिक ) संपादक द. ल्युर्मन, लीप्फीग १८८३ । 

५ निरथावलीय सुस, ( निरयावलिका ) संपादक, एस. जे. उर्वोरेन, णमस्टडंम, १८५६ । 


७ कृप सुत्तं (कल्प सूत्र >) संपादक, ह. जेकोमी, नीप्फीग १८७६ । 


शरत्रे अमिधानराजेनध नामना जेन धमना व्रैश्वकोपनो नाम निर्देश करवानी पण॒ ज्र क्के. लग 
मग त्रश वपर पहेला राजेन्द्रविजय नामना सापुण उपरोक्त व्ििश्वकोष तैयार करवानो संकल्प कर्यो. 
तेमरे पोताना केटलाएक शिप्योनी साथे वावीस वपं धरम करौ ईं. स. १६१० म] श्रभिधानरजेन्दनुं 
पेल पुस्तक (पटेल भाग >) बहार पाडयो. व्यार परछी वाजां चार्‌ भागो प्रसिद्ध थएलां दवे. भरने 
चरेोथा भागनो श्रन्तिम शब्द्‌ “ भोल “दै. दजु एक बे भागा बहार पञ्ये सकल प्रथनी समि 
थशे एवी भ्राशा द्वे । 


उपरोक्त विश्वकोषमां प्रपयेक प्राकृत शब्दनी पाचक तेनु सस्छृत स्य, संस्कृतमां विवरण, मूढप्रथमां जे 
स्थरे त श्रविल्लो के तनो रिश श्रने ्रन्यग्रथोमां ञे विविध श्र्थोँमांते वपराएलो छै तेनी ्रवतरणो 
सदित चचौ ्रापवामां ्रावेल छे. प्रत्येक भागनां प्रष्ठ १००० हजार के ने मूल्य इ. २९ छे परंतु 
मा प्रथने विधार्थौश्नोने उपयोगी शब्द कोपर न करतां पुस्तकालयोमां राखवा लायक एक वृहत्‌-काष 
कही शकाय. प्रस्तावनामां देमचन्द्रनु प्रहृत -व्याकरण तमनीज करेल्षौ रीकासहित श्रापवामां श्रवेत्ल 
छे. मामनां सूपास्यानो श्रापवामां जेटलां शक्य तेटलां रूपो श्रापवामां श्रविलां छे पठ ते साित्य- 
मां मडी भ्रवेके नहि. उदाहरणार्थ पंचमी एक वचनमां 'युष्मद्‌'नां पचास कूपो श्रापवामां श्रवेलां छे परन्तु 
श्धै-मागधी साहित्यमां श्रा सूपोमांनु कोद पण भाग्यज जोवामां श्रवे दे.मा विश्वकोषमां प्स्येक विषयनां 
सम्बन्धमां जे काईमूठ प्रन्धोमां तेमज ठटीकाश्रोमां पेल ढेते सध्रानो समविश.करबमां थवेलो द्धे | 


( ३ ) 
(४ ) मूट्ट ग्रन्थो । 


अन राज्ञाचं ज्ञान न धरावता सामान्य परिचय मारे श्रभ्यास करनाराञ्ोने नीचेना मृढ श्रर् 
मागधी म्रन्थो उपयोगी थशे एम धारी अत्रे निर्दिष्ट करवामां रवे छै । 


( ए) बालुचर मूटम्रन्थो-मुरिदाबाद्‌ ८ बंगाढरा ) जष्लामां भवेल बालुचर निवासी र. 
ब. धनपतिर्सिंहे ्धे-मागधी शाश्नोनी संस्कृत टीका अने गुजराती भाषान्तरसहित एक श्रादरा्ि 
बनारस, मुबहं अने कलकत्तामां छपावी बहार पाड़ी ( ई. सन्‌ १८७५१८८६ ). दनल श्रा पुस्तक- 
माका उपर टीका करतां जणावे छ के 'तेनी चंदर मूष्रम्रन्थनी तेमज व्याकरणनी शुद्धता ऊपर 
कादं पण लक श्रापवामां अविल नथी." श्रा म्नन्थमाटढा साधुश्रोने, जन देवालयो श्रे घां पुस्त- 
कालयोने विना भृल्य श्रापवामां ्रवेल चे । 


( बी ) जनागमोदय मूटग्रन्थो-जेन अगमोदय समितिए मुबदमां ई. स. १६१०-१६२० मां बह्‌।र 
पाडेल ग्रन्थमाला, उपरनी मारा करतां विद्रत्तानी दण्द वधर सारी दे. ्रा माद्रानां पुस्तको पोथीना 
रूपमां छपायेलां छे. तेनी श्रदर संस्कृत टाका श्रापवामां प्रानिक्षी च. तेमज रीपोमां कोटं कोद पाठमेदौ 
पण श्रापेला ह्धे। 


(सी) हैदराबाद प्रन्थमाक्रा -श्रमोलकन्रपि नामना जन साधए तैयार करेल हिन्दी भाषान्तर 
सहित श्रध-मागधी मठग्रन्थो-श्ा मादा इ. स. १६१६१६२० देद्रागाद ( दकिण ) ना एक 
धनवान श्राश्रयदाताए पोताने खर्च पोथीना श्राकारमां छपा विनामूल्य साधुश्रो तेमज पुस्तकालयोर्मा 
बहनी पेल छ परन्तु मूद्प्रन्थनी अद्र अ्रशुदधताञ्रा श्रावी गयली छ । 


द्रा उपरांत ( जमांनी बीजी प्रथमान श्रधं-मागधीना अभ्यासीग्यो मार सर्वोत्तम छे ) कप्य, उत्षरा- 
जफयण, दसवेयालिय इन्यादि वधरे लोकप्रिय ग्न्योनी जुद्य जुदा चणौ श्रावृत्तिश्रो बहार पढसी छे । 


शा प्रस्तावनाना त्रीजा मथाकानी नीचे युरोपीय विद्रानोए शब्दाथे-कोषसदित दछपावी प्रसिद्ध 
करेला सात मक ग्रन्था रापवामां ्रावेला ल . श्रा उपरंन शब्दाथ- कोष राहतं पशं बीजा अखं बहर 
५९ 
परेला दे ते नीचे प्रमाणे- 


= श्रायारांग, सपादक, द, जकोवी पाल्ली टेक्स्ट सासायटी १८८२. 


६ अरणात्तरोववाइय, संपादक, बनेट, श्रोरियंटल टान्सलेशन फंड पुस्तक १७ यु, लन्डन १६०७ 
( श्रतगड सुत्रना भाषान्तर ने परिशेष्टना रूपमा जाडल ) 


१० दुसवेयालिय, ,संपादक, न्युमेन पुस्तक ष्य सु, (2. 7, ४. 0. मां). 
( ५ ) माष्रान्तसे , 


वालचर मामां श्रपिलश्चजराती अने हेद्राबाद माक्ामां श्रावेल हिन्दी भाषान्तरो वित्रे ऊपर 
कटेवामां श्रव्ये. श्जीमां अक्रीेए ^“ सक्रह बुक्स श्राफ धिद्ष्ट ”नार्प॑स्तक २२मं श्न ४५ 


(४) 


मां करेल भाषन्त, देनिरनुं करेल उवासमदसाश्रोनुं भाषान्तर अने बनटनुं करेल अ्तगड- 
दशाश्रो श्रने श्रगुत्तरोबवाद्यनु भाषान्तर ए प्रमाणे चे । 


(६ ) व्याकरणो नने पाठ्य पुस्तको ¦ 


श्रघ-मागधी ( श्रथवा श्राष ) व्याकरणो प्राकृत वैयाकरणिकोए रचेनलां छे. देशौ ग्याकरणोमां 
मुख्य हेमचन्द्राचार्य कृत छने विदेशी साक्षरोए रचेल वग्याकरणोमां मुख्य पिश्चेल कृत छे. श्री. 
जनारसीदात जेन एम. ए. एश्रोए तैयार करल संतिप्त व्याकरण श्रा प्रसतावनाने जोडवामां भवेस छै. 
भ्रीबनारसीदासे तैयार करेल एक श्र्भ-मागधी पाठय पुस्तक पंजाब विश्चविधासय द्वारा प्रकाशित 
-करवामां आ्ावनार दे । 


(७) श्चा कोषमां श्रापेली शब्द्‌ सख्या । 


प्रोगण पचास म्रन्थोमांथा लगभग ५०,००० शब्दोनो संप्रह करी श्रत्रे समावेश करवामां भ्रवेलो 
छे. श्या प्रन्थोनी च्रदर ११ श्रगो, १२उ्पागो ७ प्हरणाश्चा, ६ छेद सुत्रो, ४ मूद्धसूत्रो, नन्दीसूत्र, 
श्रणुश्रोग्वार श्रने श्रोधनिथुक्ति ए ्रन्थोनो समावेश थयेलो छै; एरज्ञे के सघल्ाां श्वतांबर शाक्ञोनो 
दमन तने लगता सघकरां मुख्य ्रन्थानो समाबेश थयेलो छे । 


(८ ) श्रधंमागधी भाषानो इतिहास श्रने ते भाषानी विशेषताश्रो , 
जन सृत्रोनी भाषाने श्रध-मागधी कहेवामां आवे के-भ्ा सृत्रोमां कदैवा्मां श्रवेल दे. भगवान्‌ 
महावीरे भ्रा भाषामां जेनसिद्धान्तनो उपदेश कर्यो नने तेन श्रदर एम पणा कदेवामां श्रवेलषछछे, के 
छ भाषामांथी श्नन्य माषाश्रा शाखारूपे उद्धवेलौ द्वै । 


देशौ वैयाफरणिको श्रा सृत्रोना माषांन “° श्राषम्‌ ” एेरले ऋषिद्मोनी भाषा एवृ नाम श्रपिषे. 
पिश्चेलकृत प्राकृत व्याकरण (१) मां नीचे निर्दिष्ट श्रवतरणो श्रापलां छ! 


समवायांग सुत्त ९८, ्रोववाह्य सूत्र ५६, पणणवणा सूत्र ५६, हेमचन्द्र १,३, ४, २८७, प्रेमचंद 
त्क॑वागीशकृत दंडीना कान्यादश उपरनी ठीक्रा १,३३, खदटकृत कव्यालंकार ऊपर नमिसाधु कृत 
टीका २, १२, श्रने वागभद्कृेत लकार तिलक, $, १. 


उपर कदेलां श्रवतरशो उपरथी पिश्चेल सिद्ध करे देके ( १७) ^ श्राप भरने श्रष-मागधी ए 
बेमां परस्पर भेद नथी नने जेन पुरातनी सूर्रोनी गश्च छने पद्य वज्नेनी भाषा परंपरागत मतानुसार 
अषंमागधी छे; श्रने हेमचन्द्र दसवेयालिय सुत्तमांथौ श्राप उदाहरण ( ६३३--१६ ) पण एज 
बात सिदध करे देः । 


श्रा भाषाने अरधे-मागधी शा मारे कदधामां श्रावी 2 मागधी भाषानी मुष्य विशेषताश्रो श्रा 
मारे चे "रसोक्लशो' एटले"र' भने "स" ने बदले अनुक्रमे "ल ' नने “श ' थाय ले; उदाहरणार्थं, "रामे "ने बदले 
"लामे' थाय दे, छने प्रथमा ए. व. पु. मां ए वेदै. अ्रधं-मागधीनी श्रदर र'श्रने स" एमना एम 
रहे दे. परन्तु प्र.ए.व. पु. मां ए" श्रवे दे; उदाहरणाथं महावीरे परन्त॒ काम्योमां प्रथमा एक 
वचनं पु. श्रोकार।न्त परण घी वखत टष्िगोचर थाय द्धे । 


( % ) 


द्मा प्रमाये ्थे-मागधीमां मागधी भाषानी केटली एक विशेषताश्रो सभाएली के, श्र्थात्‌ तेनी सटी 
विशेषताश्रोनो समवेश थयेलो नथी मरे तेने श्रधे-मागधी कटेवामां अवे छै एवो खलासो 
८८ शमपै-मागधी ?' नी व्याख्या श्रापतां समवायांग ( पृष्ठ ६८ ) श्नने उवासगदर्सांग, ( ध्र. ४६ ) 
उपरनी तेमनी टीकामां श्रभयदेवे श्रपिक्ली छे ( पिश्चल प्राकृत व्या. १७ ). 


काव्योनी भाषा गद्यत्मक लेश्लोनी भाषाथी थोडी घणी विभिन्न जोवामां श्रावे के. उदाहरणार्थ 
एकारान्त प्रथमा एक वचनने स्थाने धणी वखत श्रोकारान्त प्रथमा एक वचन जोवामां श्रे के. 

श्रधै-मागधी रूप ˆ मिलक्ख॒ ` ( सं° म्लेच्छ ) मात्र गयमांज जोवामां श्रवे के; परन्तु कान्यमां 
मन्य प्राकृत भाषाश्च प्रमाणे भेच्छः रूप आप्वामां आवेल छै.. गद्य शने पदययनी भाषामांनां तफावतो- 
माना केटला एकनुं कारण एवं बताववामां श्रव चे, के मू संस्कृत गय पयादिनुं प्राजृत भाषान्तर थयेलु 
होवाथी श्रा तफावतो उदभवेला द्धे । 


कान्य प्रन्धांमां महाराष्ट प्राङृतनी पण केटली एक विशेषताशओ्रो जोवामां श्वे दे छने तेथी श्रा 
म्रन्थोनी भाषाने महाराष्टी श्रने मागधीनुं मिश्रण पण केवौमां आवल चृ. अव्रौचीन जेन मन्थो 
श्र्ध-मागधीथी थोडे श्रश मिधित महाराष्ठीना एक स्पान्तरमां लखाएला छै. भाषाना थयेला श्रा 
रूपान्तर ऊपरथी श्रापणो श्रनुमानी शकीए के ते समये जन धर्मनो नेक्रैत कोण ( दक्ञिसा पश्चिम दिशा ) 
तरफ प्रचार थयेलो हावो जोडएु । 


श्रधै-मागधीनुं मूच उद्भव स्थान कयं १ भरते रचल कदेवामां श्रावता कान्यशाक्ञ विषयक 
श्रतिप्राचीन ग्रन्थमां श्रध -मागधीने सात भाषाश्रोमानी एक गरवामां रावी र ; अआ सातमानी बार्कानी 
श्चा प्रमे च.--मागधी, अवन्ती, प्रच्य, सुरसनी, बाहीक अने दाक्षिणात्य ( १७, ४८.). 


उपरोक्त म्रथकारतुं कदेव एम पण दे, के नारकोमां श्रा भाषा, नोकरो, रजपुतो श्रन व्यापारीश्रो 
वापर छव परन्तु नाटकोनी हस्तलिखित प्रतोमां ऊपर श्रापेलो नियस पन्मएलो जोवामां आवतो नथी. 
मुद्राराक्तस नामक नाटकमां जीवर्सिद्धि नामना साधु अने प्रजोधचन्दरोदयमां क्षपणक, मागधी भाषा, 
वापरे क्र एम बताववामां श्रावेल च । 

तो पण मध्य एशियामां मठी श्रवेलां अश्रघोषकृत कदेवातां केटलां एक श्पूणं बोद्ध ॒नारको- 
माना केटलां एक संदर्भो प्राचीन श्रधं-मागधी भाषामां के एकु ते नाटकोना विद्वान्‌ संपादक प्रोफेसर 
व्युडसेल॑मानवुं छे । 

श्रशोकना दक्तिणना शिललेखोनी भाषामां एकारान्त प्रथमा एक वचन तमज 'स' जनने °र' बभ्नेनो 
समवेश जोवामां श्वे छे. 

श्मशोकनी पूर्वतरफनी भाषामां “र ' ने स्थाने “ल ` जोवामां श्रवे छे. उदादरण-लाजा-राजा; नने 
श्ना उपरथी श्रपणे अ्रनुमानी शकीए के मोयै समयमा पटणानी भाषा श्रधै-मागधी न होती 


ज भषनि श्रौपे शरध-मगधी कहीए दीए ते भाषा बराबर क्ये स्थङे श्रने कये समयं 


( & ) 


उदमवी श्राप्रश्रनो हज्ु निशेथ थयेलो नथी. तेनु मू उत्पततिस्यान प्राचीन मंगधदेशनां पिमं 
भागथी भ्रथवा नैक्रत ( दक्षिण-पश्चिम ) भागथी बहु दूर न होतुं एवौ मान्यता संभवित जणाय दे । 


मौयै सावभौम राजाश्रोना समयमां पूव त्रफनी पटणानी भाषा पश्चिम तरफ फेलाती ग 
पह्वी तेनो फेलाव मान्न राजमहेलामां श्न बजारोमांज थयेलो होय भ्रनने गामडाश्मोमां न भ॑येलो होय । 


जंयारि मौर्यवंशी राज्यनी पडती थद त्यारे कदाचित्‌ आओ पृश्नी भाषानो उप्रयोग कम यई गयो 
होय. ज्यारे पाला समयमां सावेनोम सत्तानुं केन्द्र पश्चिम तरफ युं त्यारे प्राकृत भाषानुं शौरसेनी 
स्वप गंगानदीनी श्रासपासना प्रदेशोमां वधरे वेधारे प्रचलित थयु होय ए स्वाभाविके. श्रां प्रमाणे 
भाषानां सुय स्पान्तरोनी एक प्रदेशमांथी बजा प्रदेशमां थयेललौ ग॑तिश्रोाने लीधे भाषाना श्रमुके 
रूपान्तरनुं स्थान निधित करवु ए, ( जोके ते समयना लेखको कचित्‌ज तारीखनो निर्देश करे छै ) 
लेखक्रोए बराबर तारीखनो निर्देश करेलो दोय तो पण सुसाध्य नथी । 


परपराए चाली श्रावती दन्तकेथा उपरथी श्रापशे जाणी शकीए दीएं के महावीरे श्रध-मागधीमां 
उपदंश कर्यो हतो. तेजन प्रमाणे दन्तकथा द्रारा श्रापरो जाणवा पामीए ह्दृए के गौतम बुद्धे मागधामीं 
उपदेश कर्यो हतो ( जो के गोत्तमबुद्धनो उपदेश माग॑धीमां लखायेलो नथी परन्तु पालीमां लखयेलो छे ) 
परन्तु बन्ने समक्रालीन हता अनने एकज प्रदेशमां रहेता हता एवुं वसन करवामां अवे चे । 


जो बन्ने धर्मोपदेशकोए एकज भाषानो उपयोग करेलो होय श्नने श्रा भाषां शौरसेनी शने मागधी 
भाषाना प्रदेशोनी वश्वेना बनारसनी श्रासपासना प्रदेशनी श्र्धमागधीने मठती शरावती प्राङृतनं 
काद प्राचान रूपान्तर होय तो एम कदी शकायके श्रा भाषा बन्ने धर्मोनां शान्नो, भ्न्थोमां लखायां 
ते पदे विङृत थयेली होवी जोदए ( श्र्थात्‌ रूपान्तरन पामेकलली हयोवी जोदए ); श्रा रूपान्तर 
क्यारे थयु शनन केरले रशे थयु ए निशित करवुं ए शक्य जणातु नथी । 

जे स्वरूपमां अध-मागधी श्रापणा जोवामां अवे देते स्वरूप ( पाली प्रमाशे ) नाटकेोनी प्राकृत 
भषश्रोधी वधार प्राचीन कै. मागधीनी पेठेतेमां प्र. ए.ब. पुं. एकारान्त थाय के, षष्ठा. 
एक वचनां ^† तव *' नो उपयोग करवामां श्रव छे, रकारान्त धातुश्रोनु भूत दन्तनुं रूप ^“ त ^° 
ने वदले “द्‌ ” थी करवामां श्वि हे. ( परन्तु श्राम सर्वत्र थतु नथी) कने बदले “ग? 
यदे जाय च; उदाहरण शश्रसोग' ( परतु माग्धामो भ्रा बहु न्यून प्रमाणमां थाय छे ) । 


प्रध-मागधीनी श्रदर र, श्रमे "सः जुरूपान्तरन थतु दोवाथी ते मागधी्थी श्रा बाबतमां स्पष्ट रीते 
जुदी पडे छे. श्रध मागधी, महाराष्टीथी घणा बाबतोमां जुदी पड छे, उदाहरणार्थ अ्रध-मागधानी श्रदरनो 
सपर्मानं प्रत्यय श्रि" ( महाराष्ट श्रदर मम्मि' चे) चतुर्थानो चये, ेत्वथंक शृदन्तनो तश्र 'इत्तए" 
संबधक कृदन्तनो (ता' 'लणम्‌' इत्यादि । 

भ्रध-मागधी भाषानी घटनां वधारे विस्तृत मर्णन श्री बनारसीदासे तैयार करेल अने अत्र 
लोडवामां वेल व्याकरणनी रूपरेखामां करवामां श्रविल छे. श्रा रूपरेखा मूठम्रन्थोमां वापरवामां 
अविला नाम, धतु इत्यादिनां रूपो ऊपरथी तैयार करवामां श्रवेल छे. केव प्रत व्याकरणोमां 
श्रपिल सिद्धान्तो उपरथी नहि । 


आरियंरल कालिज लाहोर. ए.. षी. धूलनर. 





के वेर 


प्रकाशक की ओरोरसे दो शब्द! 








यह बात निविवाद्‌ है कि प्राकृत भाषा भरत वष की प्रधान भाषाहै भोर हसमे समय 
समय पर चनेकानेक धार्मिक श्रोर साहित्य विषयक महस्वपृणं भ्रन्थ सिख गयेहे, जोकि भाज 
भी भारतवषं के उञ्वल श्राद्शे रोर उश्च विघारों को प्रकाशित कर रहे ह। प्राचीन तत्ववे्ाध्ौ 
शरोर श्रन्वेपण-कताभो ने इस भाषा के उत्तमोत्तत पन्थो को उपल्श्य करिया भोर हसके गुक्त 
महत्व पर मुग्ध होकर इसके गुर्णो को विशेष परिभ्रम से भधिकाधिक्‌ प्रकट किया हे; यहां तक कि 
दस भाषाके जो श्मुर्य ग्रन्थ अबतक गुप्तये भ्राज भपनी जागत अयोतिसे देश देशान्तररोको 
देदीप्यमान कर रहे हे भोर प्राचीन भारत की विशेषतः जन साहिस्य ढी उञ्वल्ल कमनीय कीसिं का 
प्रस्यत्त प्रमाण दे रहे हे । भ्र््थो की उपलब्धि के साथसाथ किद्वानो की हचिपषूशं साहित्य फी गवेषणा 
श्रीर इसके बदते हुए महत्व का दंखकर केवल भारतवर्धौय ही नही वरन्‌ प्राश्य भोर पाश्चात्य 
समस्त प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने पनी उश्च शित्त प्रणलीम छ्षीन किसी स्पे हस 
भाषाके रूप ख्वान्तरो को योग्य स्थान प्रशन कर इसरो यथावत्‌ सम्मानित कियाद । पुनः 
भ्रापुनिक भारतवर्पीय श्रायं-भापर्भ्रो ( हिन्दी, गुजराती, वगज्ञा, मरदी भ्रादि) का हस भाषा 
के किसीन किसी रूपसे प्रादुर्भाव श्रोर निकट सम्बन्ध, तथा हन भषार्भर के सम्यक्‌ कानके 
ल्लिये हस भाषा कौ उपयोगिता भ्रादि भ्रनेक महस्वपूणं वर्तो के यथावत्‌ सममन के ज्िये इस 
भाषा के बृहत्‌ कोष फी परम भ्रावश्यकता प्रतीत हद्‌ । 


किसी भावौ काक्ञान कोप ्रोर व्याकरण के चिना सुम न्ह हो सकता । प्राप्य प्रन्थोमे 
भअमीतकं भाधूनिक शिष्ट प्रणाली के थनुसार भधंमागधी का कोद कोष उपस्थित नही है । 


अधं-मागधी भाषा इसी प्राकृत भाषा की प्रधान एवं महत्वपूरण शाखा है, जिसमे सवश 
भगवान तीथकर भ महावीर स्वामी ने जेन धमे का उपदेश कियाहै। यह बात विदरनोको ज्ञात 
हे किगश्राङृत जषा का साहित्य बहुत विस्ततहे भरर हसी एक एक शाखा तथा प्रशाखा 
पर इस कोष के सरश भनेक कोच निमोण करने की ब्दी श्रावश्यकता है, ज कि विहा के 
विश्रान्त पारेश्रम, साहित्य सामभ्री की उपस्थिति तथा राजा मष्टाराज्ञा धनी मानी सभर्नो 
के उत्साह पूणा सहानुभृति बिना सुलभ नहीं हे। मुके पाशा है कि हस सम्बन्धसमे गुणी 
छ्मौर विक्त सजन अवश्यमेव दत्तचित्त श्नौर स्ेष्ट होकर भारत के प्राचीन साहित्य को प्रष्यक 
द्मोर सुलभ करेगे । भारत की समस्त श्रये-भाषार्भो के बहूुतसे भक्ञात शब्दो की श्युर्पति पर 
इसी भाषा की शाख्ल प्रशाखा कै हारा पूं प्रकाशं डाला आ सकता हे | हतिहासकारो को 
तथा प्राचीन तत्व-सशोधको को न्ह सब कारणस हस भाषा का ज्ञान सम्पादम करना चव 
श्रावश्यक ही न्ह घरन्‌ निवाय होगया हे, श्चौर भाषा का पसा ज्ञान सम्पादन करने के लिये 
एवं उश्च से उश्च तर्त्वो से पद्विणं साहित्य को पढ़ने के किये कोष ही एक मदयन्‌ साधन हो सकता 
ह । कोषके भ्रमाव म, अथे के स्थने भ्रनथं भादि हेजते है जिस कारण साहित्य को बी हानिः 


( ८ ) 


हो रष्टी 2. श्रोर जिसते विद्रान सजन स्वयं परिचित भी हं । व्यासजी ने महाभारत के श्रादिनें डीक 
कहा हे “"विेव्यतल्पश्तादटदा भासय प्रहरिष्यति" । उपराक्त से यह प्रस्य्तहीहं कि कोष की 
श्रनुपलन्धि के कारण प्राचोन भारत का गारवयुक्घ इतिहास प्रायः सव साधारण के किये अबतक 
प्रकाशित नहीं हुश्रा है श्रौर इसके चिना भारत कौ प्राचीन सभ्यता का दिग्दमान होना 
श्रसभवसादहीदह। 


श्रधर-मागधी का महत्व प्रायः जन साहिव्यम भरा पडा । इन्दौ परम उपयोगी 
सदुश्रन्थो के ्प्प्रयन करते रामय मेरे पूञ्य पिताजी तथा उनक एक मित्र को दृष्टि पाश्चिमास्य 
विद्धानो क जन सूत्री क श्रग्रजी थनुवाद्‌ पर पडा श्रोार्‌ उनको यह प्रतीत ह्र कि इन परिश्रम- 
शल कुशाग्र- बुद्धि विद्वानों ने नी साम्प्रदायिक शब्दौ क श्र्थेसे नितान्त ्रनभिज्ञ होने के कारण 
विपरीत श्रथ लिख डाल दं । उदाहरणा्थ-पाश्चस्य प्रखर विद्वान श्रौरे प्र्यात पणिडत परसिद्ध जमन 
डा० हरमन जकोमी जो जन राहिव्य केप्रीट पण्डित होनेके कारण श्राज भारतवप म “जेनरत्न- 
दिवाकर” नाम से प्रख्याते, श्राचांग श्रादि सूतो काजेो श्र्रजी श्रजुवाद्‌ कुं वपं पूवं किया 
थाखसमे कितनी शष्ट का जन सिद्धनन्तसे विरात च्रार अन(त्मक अथं कर शाल्ला, जिससे 
जन समाजम्‌ एकर प्रकार का क्तोम उत्पन्नो गया श्रार जिसकी दुःखमय स्ति श्रमी तक ज्ञोगां 
करे हृदय पटल स नहा ह । इस प्रकार साम्प्रशयिक शब्द का जानने के साधर्नो क दभाव के 
कारण ताहिष्य सम्बन्धी श्रार धार्मिक बहूत कृद हानि होचुकीहश्रारष्टारदी है । सी षटनाभ्नों 
का दखकर एसी च्रटिया क सशाधनकेषेन, यथाथ भाव प्रकट करने रू लिथि काप के समान 
्रनुपम साधन की श्रताव प्मावश्यकता प्रतीत हाने लगी श्रौर उसके सम्पादन की उत्कट दष्टा 
दन प्रातादुन बदन लगा । इस दशाम सर पृज्य एप्ताजा न सन १६१० दसवाम जन सूत्रा 
याब्द संग्रह करना प्रारम्भ कर द्वया श्चोर स्वल्प ससयमदही लगभग १४०० शब्दे का संग्रह 
भी कर लिया | इसी मसमय दल के सप्रयिद्ध वद्धान ड० स्वाल्ीने इसी प्रकार का एक कोष 
निर्माण करने की इच्छा श्री श्दताम्ब्रर जन कोन्फशन्स को प्रकट की । जय यह बात मेरे पूज्य 
पिताजी कसरीचन्दजी भडारी को ज्ञात हृद तव उन्हनि यह विचार करके कि ये माननीय 
विद्वान स्वाली महोदय इम महप्वपूपं कार्य का श्रधिक सुयेग्यता भोर दकता से सम्पादन कर 
सकेगे, श्रपनी यम्रह की हुम्‌ शष्दःवली उक्त कोस्फरस्म क) द° स्वा्ला महोद्रय कौ सेवा में 
भेजने के लिय समपण कर दी । समयकेफेरसे यूरोपमं भीषण महायुद्ध प्रारम्भो गया वथा 
श्रनेक एसे कारण उपस्थित हा गये जिसे यह कोष उक्त महोदय हारा सम्पाद्रितन ष्टो सका। 
मेरे पिताजी क श्चनुराघ्स श्रा श्वताम्वर स्थानकवासी जन कोन्फरन्यने इस कायरम श्रभिरुचि 
प्रकट की तथा व्यय श्रादिका मनुर देकः पूः सहायता एवं सहायुभूति प्रकट की । तथापि विदधाना 
की सहायता तथा श्रन्य साधनों फी श्रसुरल्धिति के कारण कापका महान्‌ कार्यं यथेष्ट खूपसे 
उन्नति न कर सक । पिताजी कोपको युभ्यरवस्थित रीतिसे चचार शीघ्रतासे सम्पादन करन की 
उभ्रचिन्तामे हाये कितने मे उन कायेवश बबं जाना पड़ा भ्रोर वहां शतावधानी परिडत 
सुनिवर श्री रस्नचन्द्रजी स्वामी के शुम दशनो का सुश्रवसर प्राप्त हुश्रा । मुनिज्ञी की प्रख्यात 
विद्रत्ता श्रर सामयिक दशन का उपयोग पूज्य पिताजीने पूण र्पसेक्ियाश्रोर श्री स्वामी जी 
महाराज से कोष संम्पादन कायं के वास्त विनीत वेनय केया, भिसको स्वुनामधन्य रत्नचन्द्रजी 
 अहाराज ने कृपाकर स्वीकार कर किया, रार बहुत ही भ्रल्प समय मे सुचार रूप से. सम्पादन कृर्‌ 
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डाला । केवल तीन वषे की अवधिमे पसे महान्‌ कायं को सर्वाङ्ग सुन्दर नर सम्पूण करन स्वामीजी 
की विद्धत्ता, बुद्ेमत्ता भ्र करपनातीत परिश्रम का प्रस्यक्त प्रमाण हे), 


भरी सखामीजी का सत्ति जीवनचरिन । 





जन सुनि श्री रत्नचन्व्रजी महाराज के श्रविश्रान्त परिश्रम का फल यह कोष हे । श्रापका जन्म संवत्‌ 
१६३४ वैशाख शुक्ल १२ गुरुवार को कच्च दशमे मुद्रा नगर के पास भारोरा नामक म्रामसे 
हश्ा । भ्ापङ्की मतेश्वरी का नाम लचमविद्रं श्रार पिताजी का नाम वीरपाज् शाह था। 
गुजराती भाषा की हुः पुस्तके का श्रध्ययन करने के श्रनन्तर श्राप श्रपने जेष्ठ बन्धक साथ कुल- 
क्रमागत प्रणाली के भ्रनुषार वाथिञ्य व्प्रापार म कुशलता प्राप्त करनेके हेतु केवल्ल यारहर्वे 
वषं दही बम्बदे, बेलापुर ( दाक्ञिण ) सनाद ( मालवा ) श्रादि व्यापार स्थार्नोमे मेज गये, 
वहां श्रापने धान्यादि का व्यापार किया । श्रापका ववाह -सस्कार १२ बरं वपे हुश्रा। गृहस्थाश्रमे 
तीन वषं भी व्यतीत नहो पायेय कि ग्रःपक सहधर्भिणी ने श्रपन स्मारक स्वरूप केवल्ल एक 
कन्या को छोड़ इस श्रसार संसार का सदैव के किय परिन्याग कर द्विया, श्रोर इस प्रकार श्रपने 
वियोग से महाराज श्री के सहज परम गुण वराग्य का परिपणं करने मे सहायता दी । महाराज 
श्री कै हृदयम वेराग्य का पृं प्रादुभावतो था ददी श्रपनी धर्मपत्नी के विदधोह से श्रापको श्रपने 
हस उत्तम उत्पन्न सहज गुण की बृद्धि करने का श्रवसर प्राक्च ह्ोगया श्रोर श्र्षद्य शेक तथा क्ञोभ 
के स्थानम वेराग्य-वासना ने श्रपना उक्तरोत्तर बढ़ता हुश्र) श्रधिकार जमाया शरोर मुनि भ्री 
रस्नचन्द्रजी महाराज को साधुत्व ग्रहण करनेमे सहायता दौ । साधुन्व श्रङ्गकार करनके पूप 
श्रापने कुदं समय साधुत्व सम्बन्धी द्मयावश्यक तन्वा के ग्रहण करने म व्यतीत फिया। दीक्षा स्वरूप 
हान्‌ सकर्प ग्रहण करन मन्नप का विशष श्रपत्तिन हदु । ^ प्रसादचिन्टमि पुरः 
फलान ` व्याक श्रापकं पृञ्य पेता्जा तथा 3 येष्ठ क्ता वाशिज्य व्यापार हारा ्राजीषविका 
करते हुए भी एेसे शुभ तथा महान्‌ पुख्य काये मे मनाही न करने का सत्य सद्क्प पिले है 
कर चुके थे । यह श्रसाधारण्‌ सुविधा होने पर भी माता के श्रपार श्रौर श्रगाध प्रेम के कारण 
महाराजश्री को इस निमित्त श्राज्ञा तुरन्त न मिल्ल सकी । इस प्रकार एक वपं पर्यन्त प्रापने 
सांसारिक मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करते हुष्‌ दशव कालिक, उत्तराध्ययन, थोकडे इत्यादि 
का श्रध्ययन दत्तपित्त होकर किया श्रोर इमी श्चवधरि मे श्रापन श्रपने तीत्रवेराग्य भावो का दृश्य 
इस धकार प्रत्यत किया कि स्वय, पूज्य माताजी ने उन्हे दीका ग्रहण करनेके लिये श्रनमति 
प्रदान कर दी । इस प्रकार श्रापने सवत्‌ १६९३ के जेष्ठ शुक्ल ३ के दिन पूञ्यपाषु श्री १००८ 
धर। गुलबचन््जी स्वाम ( लिहो सप्रदाय ) के समीप श्रपनी उमरके १७ व्ष॑ परम 
पवित्र दीक्षा ग्रहण कै । दौक्तित होने के पश्चात्‌ शीघ्र ही श्ापने संस्कत का श्रध्ययन प्रारम्भ कर रिया 
शरोर श्रलप काल में ही सिद्धान्तचन्दिका, सिद्धान्तकोमुदी, तस्ववोधिनी, मनोरमा, पंच 
काम्य, भ्रलङ्कार, साहित्य, नाटक श्रादि का सम्यक्‌क्ञान उपार्जन कर जिया, भ्रीर श्रनन्तर न्याय 
के तकसंग्रह से लगाकर जगदीश गदाधर के बाध-श्रनुमति ग्रन्थ तक श्रध्यवन मजोमाति किया, 
इसके पश्चात सास्यद्शेन, पात्जलदुशंन श्रादि, मन्थो की शिश कच्च श्रोर काठियावादु क 
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नेक प्रमो में रहकर उपाजन की भ्रौर इस प्रकार सतरहवें वष की थवस्था से लगाकर उनतीसं 
वषं तक संस्कृत का श्भ्ययने किया तदनन्तर सवत्‌ १४९६ से श्यार्यान देना भ्रौर अवधान करना 
प्रारम्भ शिया । श्राप पेसे प्रतिभाशाली मुनिरत्न है कि लगातार सो भरवधान कर सकते है । इन 
श्रीमान्‌ के वधान कट श्रष्डे भच्छे प्राम मे हुए है न्नर उनकी रिपोटै पुस्तकाकार रूपमे 
प्रसिद्ध हो ष्ुी है । वम्बहेमे भी एक समय भ्रवधन हए थे, उस समय महाराजजी की विद्रला 
का प्रत्यच्‌ प्रमाण करने के क्तिथे सर चंदावरकर भादि नेकं विद्वान उपस्थित हुए भौर भन्ते 
महाराज की सामथ्यै, विद्रत्ता थोर बुद्धमत्ताकीं मुक्तकर्ठ ते प्रशसा की है | जेन सुनिये मं भापक 
सदृश विद्वान, बुद्धिमान, उत्साही, परिश्रमी, विवेकी, शान्तप्रकृति श्रौर निरभिमानी मुनि थे 
हा होगे । भाप जेस विशिष्ट विद्वान हें वैसे दी धुरंधर लेखक ध्रौर श्राशुकवि भी है । रापने कष 
भरन्थो की रखना संस्कृत भोर गुजराती भाषा मे की है जिने कतेभ्यकेमुदी, भावनाशतक, धजरा- 
मरजो स्वामी का जीवन -चरिश्र, गर्भित भक्ताम्बर को पादपूर्वि, ३५ स्तोग्र भ्रादि प्रधान है। भ्रापके 
कदं संस्कृत चर गुजराती ज्ञेख मासिक पर्त्रो द्वारा प्रसिद्ध हो चुके है भोर उनका संग्रह 
०“ रत्नगद्यमाजिका ” नामक पुस्तक मं प्रकाशित हो चुका हे । यह कोष जिष्के भभाव म बडे 
वदे विद्रान जेन धमे के अगम्य श्नीर द्वितीय तत्व का भाव यथावत्‌ न सममः सकतेये भ्रौर 
जिसके जिय भ्राज सकल विद्रत्समाज टकटकी जगाये हए श्रातुरता से देख रहा था उक्त मृनिजी 
ष्टी के विश्रान्त परिश्रम का फलहे 


कोष की उपयोनिता । 


पि ० चक @/ 2 ` भू 


यह सन्तोष की धात दहै कि जन धमौध्यायी सजनो की संख्या श्रव दिन प्रतिदिन वदती 
जा रषौ है । भारतीय विद्वान ही नही, किन्तु इंग्ेड, जमनी, फान्स, इटली, श्रमेरिका श्रादि 
देशो के प्रसिद्ध २ विद्वान भी इस धमं के सादिस्य को र्ण करने लगे द । इस क्षिपे उन्हं भ्रौर 
इतिहास-खोज करने वालो को श्रधै-मागधी भाषा के साहित्य का अ्रध्ययन करना पता है । इन 
पाठके तथा सजने के लिये कोष ्मूर्य ही है । इसके सिवाय वतमान भ्रां भाषा जैसे हिन्दी, 
गुजराती, बंगला, मरादी शादि के शब्दो की व्युत्पत्ति दंड कर निकालने मे तुलनात्मक भाषा- 
शाख के अध्ययन करने वलते को बड़ी कटिनाई होती हे । इस कोषसे वे कठिनादर्यो भी दूर हो 
सकती षे । साथ मे यतमान देशी भाषार्भोके विकास की जो चचा सहित्य-संसार मे चल रही, 
उसके भी हस भ्रन्थ से बड़ी मारी सहायता मिलने की पूणं सभावना है । इसके सिवाय यष कोष 
पमघे-मागधी के श्रतिरि्ति संस्कृत, गुजराती, हिन्दी श्रोर भ्रभ्रजी इन चार भपार्भ्ो मे हेनि के 
कारण हर एक देश के चि्याप्रेमी को उपयुक्त हो सकता हे । प्रयः अज तक जितने कोष देखने 
मे भयदं; वे सबकेवज्र एक यादोदह्ी भाषाके दै, भ्रोर इस कारण सवै साधारण के क्ञिये 
उपयुक्त नहीं हो सकते । सावैजनिक उपयोगी बनाने के हेतु हस कोष धी रचना पर चिशेष ध्यान 
रक्सा गया हे ! हरएक देश के विद्यार्थियों से केकर बडे २ विद्वानों के भी उपरथोगमें भा सके, हस 
हेतु भारत की राष्ट्‌ भाषा हिन्दी, राजभाषा श्रभ्रेजी, भादि भाषा संस्कृत तथा गुजराती का 
डपयोग क्रिया गया है । अर्ध-मागधी शब्दौ का अनुबाद उपरोक्त कही हदं भाषार्भो 
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भै किया जने के कारण बुक्लनास्मकं भाषा शाख भोर साहित्य अध्ययन करने वालो केक्तियि यहं 
बदे ही महत्व की चीज ्ोगी, इतना ही नही, परन्तु यह कोष भध.मागघी भाषामे भरे हुएजो 
गम्य तत्व हजार्तो अपं पाहिजे जने जा चुके हं उन सृलभता से भार सुगमता से जानने की कुजी 
हे । इस अन्थ मे हजारो भ्ध-मागयी अवतरण भी दिये गयेहे, इस कारण यदि इस कोष को 
पवतरण-कोष भी कटं तो भ्रनुचिते न होगा । हन भअ्रवतर्णो को पढने से भानन्व्‌ भ्रोर शान्तिके 
साथ २क्ञान की भी खूष वृद्धि होती है। कोष की उपयोगिता बद़नेके हेतु कियाभो भोरसक्षाभ्रो 
कै रूपाख्यान भी दिये गय ह, तथा गहन शब्दौ का स्वरूप स्पष्ट रीति से समने के श्रभिपधराय 
ते जहां तहां कितने ही चित्रो की भी योजना की गई है। इस कोष की एक भोर विशेषता यह 
ह कि सके भग्रेजी भ्रनुवादरमे जां २ पारिभाषिक श्रादि शब्द्‌ जयो के त्यौ भम्रजी अकरो 
म रक्से हैँ उनका उच्नारण शद्ध श्चार सुल्भतासे षो स्के इस हेतु उन शब्दौ के 
मकरो के उपर भर्ग तरह के चिन्ह किये ह जिष्षषे पाश्चिमस्य विद्भन शम्दोका 
शद्ध उद्यारण बहुत दी सुलभता सँ कर सकते दँ । इस प्रकार इस ग्रन्थ को स्वाङ्ग सुन्दर बनाने 
म विशेष ध्यान रक्खा गया हे । म यह कहना भअव्युक्ति नही समता कि इसके समान उपयुक्त 
पञश्चभाधिक कोष श्राज तक प्रकाशित नहीं हुभ्रा। इसकोषमेजो भ्रं दिये गेह वे विशिष्ट 
साम्प्रदायिक मतग्य रहित हे कर नि्विवाद, श्रसन्दिग्ध श्रौर शद्ध है क्योकि इस म्रथ के संपादक 
एक विद्वान तव्वज्ञानी रीर जेन धर्म के श्राचवार विचार को पूणतया जानने वलते निर्मल्ल मुनि- 
र्न द । भरन्य साम्प्रदायिक जनी भादर्यो ते मै यह विशेष प्राथना कर देना चाहता द्रं भोर उनको 
पु विश्वास दिल्लाना श्रावश्यङ समता दं कि इसमे साम्प्रदायिक भेदभाव नह रक्शञा गया है। 
इस कारण जन धमान्तगत श्वेताम्बर, दिगम्बर, स्थागकवासी भादि समस्त संप्रदाय के महानु- 
भाव इस ग्रन्थ से महान्‌ लाभ उखा सकते हे । 


कोष बनने के कायं मे उपस्थित बाधाए। 
"---------न र. कम ~ --~> 


प्रथम तो इस भाषा के जानकार विशेषतः जन सुनि दही होने के करण प्रायः इन मुनिर्यो 
के सिवाय इस कायं मे विशेष सहायता इतर सजर्नो से प्राक्च न हे सको । जेन युनि घभर्मशास्नानु- 
सार मयादित काल से अधिक समय एक प्राम र्मे निवास नहीं कर सकते भ्रौर होटे वडे सबही 
प्रकारे ग्रामौ उन्ह विचरना ह्ोताहेपेसी दशाम कोप जसे महान्‌ काये को करने के 
साधन व सचरित साम्नी सर्वत्र समुचित उपस्थितं न हो सकी । इस कारणा शब्दसंग्रह भ्रादि कार्यौ 
म नाना प्रकार कौ वाधापु उपस्थित हद्‌ । पुनः इस कायै मँ सहायताकेटेतु जो शाखी भ्रादि अरन्य 
सहायक श्री महाराजजी की मेवा में रक्ख गयेथे वे जेन धमं से भपरिचित हने के कारण उनसे 
यथेष्ट सहायता न भिल्ञ सकी । श्री महाराजजी के विहार के कारण शाखी भ्रादि भन्य कार्थकत्तार्भा 
को भी उनके साय २ वारबार एकम्रामस दूसरे भ्राम जाना भरावश्यक होता था भ्र यष परिश्रम 
बहतो को असह्य होने के कारय किञ्चित्‌ भ्रनुभवप्रास्त कायेकत्तां इस कायं का परित्याग कर देतेये । 
मये कायैकतांश्नो को पुनः कौये से परिचित करने मे बहुत कषु कष्ट उटाना पड़ा भ्रौर.कायं मे 
बिललम्ब हुभरा५ जिभ जन युनिर्योभ्से शब्द-संप्रह के काये मे सहायता प्र हु उनके शुभ नाम 


( १२) 


उल्ञेख करना भेरा भाषरयक धमं हे श्रोरं वे परिडत, सुनि श्री उत्तमचन्द जी स्वामी (लौवदी सम्प्र- 
दाय) पंजाब के प्री उपाध्यायजी श्री भार्मारामजी महाराज, प्रवर पारेडत पूञय श्री माधव मुभिजी 
महाराज भौर कचु श्राठकोरि सम्प्रदाय के परेडत मुनि श्री दवचद्रजी स्वामी ह । इन्दं के श्रति- 
रिक्त श्रीयुत पोपटलाल केवलचद्‌ शाह ने भी शब्द्‌-संग्रह के काय मे यद्यपि धरप किन्तु ज तन मन 
से सहायता की हि उसके क्लिये मुभे श्राशा हे कि साहित्यानुरागी विद्वान श्राप सवं महानुभावो के 
वश्य श्राभारी शग । यह कायं अत्यन्त विद्रत्तापूणे होनेके कारण इस कायं मे याग देने योग्य सजन 
केवत गिने चुने उपरोक्त मुनिवर है । मे उनका परम उपकार मानता हूं । हन निर्दिष्ट सुनिवरो 
के सिवाय जन साधुव्ग मं दो चार महास्मारेसेहै किजेो इस कायै मे विशेष सहायता दे सकते 
थे, कारय वे श्रच्छ विद्वान भी है किन्तु कई एवे श्रनिवा्यं कारण उपस्थित होगये छि जिससे दे 
साधुजन कोष जसे महत्वपूणं काये म योगं न देसके ! यदि उन मष्टात्माश्रों द्वारा इस कोष के 
कायं मे सहायता मिलती तो यह कोषश्रौर भी सुन्दर होजाता किन्तु “कमणो गहना गतिः” 
इस श्रट्र सिद्धान्त के श्रनुसार हरमे उनकी मौलिक विद्वत्तापूणौसहायता से वचित ह र्मा पड़ा । 


मृज शब्दु के गुजराती भरं का हिन्दी श्रुवाद्‌ करवाने म बडी भारी बाधा उत्पञ्च हुं । 
वैसे ही श्रग्रजी श्रनुवाद के लिये श्रग्रजी जानने वाज विद्वानों की खोज की गरं परन्तु जितने 
विदधान मिज्ञे सय श्रजेन या दिगम्बर जेन.मिलने के कारण उनसे श्रनुवाद करवाने पर क जगह 
शरुखियां पाह गह, जिसका कारण इन सज्जनो का साधुश्र के श्राचार से तथा अरन्य पारिभाषिक 
शब्दं से श्रनभिज्ञ होना ही हे। पारिभाषिक शब्द क। श्नुवाद्‌ यथावत्‌ न कर सके, इतना ही नै, 
किन्तु कद स्थार्नोमे धर्थंके भरन्यं कर डले, जिन्हे सुधारनेर्मेबदुत ही परिश्रम उठाना पदा । हन 
प्रन के कुं नमूने नीचे उदष्त क्षिय जात हे जिससे विश्च सजनो को यह क्ञात होजायगा ॐ 
साम्प्रदायिक पारिभाषिकं शब्दो का भाव भ्रन्य भाषा के भ्रनुवाद म लाना विशेषतः जेन धमै ॐ 
रहस्य स श्रपरिचेत विद्वान के किये कितना कठिन है, 


मूल शब्द्‌ । गुजराती ्रनुवाद । हन्दी या श्रग्रजी हिन्दी या श्रम्रेजी शुद्ध 
श्रशुद्ध श्रनुबाद्‌ । अनुवाद । 

१ भ्रजाया. त्रि० साधने नाखी देवानी साधु कीकैकदेने योग्य साधु के तजने योग्य 
चीज यत्ना-सहित चीज को यत्नापूर्वक वस्तु को यत्नाचार 
परटववी ते. संभाल कर रखना. पूवक त्यागना. 

रे रणाउत्त.त्रिण उपयोग रित; उप- बिना उपयोग का; उपयोग रहित; श्र 
योग विनानो; भ्रसा- निरूपयोगी. सावधान, 7. 
वश्वत. (8४61688. 81; 1०४ 
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# धरयायथर. नभ 


श्श्रखिदानता.खी° 


पासत्था वगरेनु उत- 
रतरानुं स्थान. 


नियाशु न करवानो 
भावः कलाशसा 
रहितपण. 


( १३) 


पशु अथा नयुखक 
छ्रादि के उतरने (ठ- 
हरने ) क्रा स्थान. 


जिसका निदान न 
किया जासके वह. 


शिथिल्ला्ारी भादि 


के उतरमे (टठहरने ) 
का स्यान 


फलाशा रहित भाषः 
नियाणान करनेका 
भाव. 


६ अरणोसथिजत्रि साधनेन क्ल्येतेवुं. साधु की कल्पना में साधकेन योग्यन 
न श्रावे पसा, हो वेसा; किसी भी 
वौषसि जो भ्रप्राद्य 

होगया हो वह 


हस कोप की श्रम्रजी प्रस्तावना लिखने भो. ए. सी. बुलनर साहिवने जो पारेधम टाक 
शस कोष की उपयोगिता श्रोर उपादेयता बद्ाद है उसके लिये म उनफा चन्तःकरणसे ्राभारी हू । 
तरेते ही श्रीयुत बनारसीदासजी एम. ए. प्रोफे्तर श्रोरेयैरल्ल केल्िज लाहोर, हन्ने कोषकी 
उपयोगिता बद़मन के लिये जो चरध-मागधी व्याकरण देकर उदारता बतज्षाह हे तथा कोषे 
कराय में जो यथा समय सचना दी ह उनके लिये रमे ्रापका बहुत भ्राभार मानतां] 


हस कोष का श्रप्रेजी श्रनुवाद्‌ श्रीयुत प्रीतमलालजी कच्छी बी. षु-ने किया है) यद्यपि 
श्राप श्रजैनहैतो भी श्रापने इस कायं के पू्ंहयी जेन-शाघ्न श्रादि का मनन कर किया भा 
जिस कारण श्राप साम्प्रदायिक च पारिभाषिक श्चादि शब्दौ के श्रथं क( भाव भर्लाभाति भ्ग्रेजी 
मल्ला सके । यद्यपि हन महाशय को शब्दानुवाद के किये पयाप्त द्रभ्य प्रदान कियागयाथा 
थापि दन्होने यह कार्य केवल वेतनिक दृष्टस नहीं करिया, वरन्‌ उस्साह भोर प्रेम के साथ 
किया जिसके क्लिये मे श्चापका परम उपकार मानता षु । इसी ही प्रकार परिडत ठाङुरदत्तजी शाखी 
ने महाराज श्री रत्नचन््रजी के सभ्मीप रद्कर्‌ जोकोपका काय किया हि तथा छापखाने म रहकर 
संशोधन ॐ काय मे जो परिश्रम उठाया हे उसके लिये राप श्रनेक धन्यवाद के पात्रैः 


इस कोषके कायम भरो. एस्‌. के. बेलवलकर एम्‌. ए. पौएच्‌. ड. डेक्षन कलिज पूना, ने 
आरम्बार श्रनेकं सूचनां देकर कोष को उपयुक्त श्रार सवात्न सुन्दर बनाने मे जो सहायता दी है 
तथा परसि्डित गोरशकर दहीराचदजी श्रोा ने कतिपय प्रूफ संशोधन के कायं मजो कष्ट उठाया 
उसके जिय मे श्रापकेो श्रनेक धन्यवाद देता ष्ठं | जिन > प्रामेोमे श्री महाराजजी ने रहकर कोष 
का काम किया दहे श्रोर वहाके सध के जिन जिन नेताभ्रो ने परमाथ बुद्धे से स्वयं कोष के कार्यमे 
सहायता द है उन महानुभार्वो के नाम निम्नक्लिखित है । मे उनका परम उपकार मानता हू | 


सूरत-भावसार गुक्लाबचन्द्‌ कल्याणचन्व्‌ । 
धोराजी-शा. न्धालशचम्द्‌ जेखवृजी । 
पोरबदुर-घेवरिया देवीदास लखमीश्वद्‌ । 
धानगढ-शठ गोपालजी लाडका । . 
मोरवी-शेढ वीकमचद्‌ भण्रतलाल । 


बम्बदहई-श्रीयुत नगीनदास माशेकलाज् । 
कटो र-भावसार मगनलाल कृबेरदास । 
जतपुर -वकील्ञ जीवराज ब्रधेमान । 
लीवदडी-रेठ धीरजलाल त्रिबकलाल्ञ । 
बांकानेर शेड ननेचंद देवजी । 


( १७४ ) 


इन सभर्नो के भरतिरिक्त मुनि श्री रूपचन्द्रजी स्वामी, सुनि श्री शिवलाक्षजी तथा वाडलाह् 
छोटाजाज्ञ ( लीवडी ), धोराजी कन्याशाला के अभ्यापक श्रीयत काकिदास दामजीने भी जो 
यथाशक्ति मदद दी है उसके लिये मँ भ्नापका भ्राभारी ह| 


साहित्य सम्बन्ध म मेरे पूश्य पिताजी को कितनी निमल भोर उग्र राचि हि हइत्तका सा्ी स्वय 
यह कोष प्रकाशनकाकार्यहै। मुमे पणं विश्वासहे कि प्रकाशक के यह दो शब्द्‌ यदि स्वयं मेरे 
पूञ्य पिताजी की ज्ेखनी से लिखे जते तो "कहीं धिक उपयुक्त भ्रौर रुचिकर होते, परन्तु इस 
कोष की हस्तक्िखित प्रति संपृणं प्री होने के पूवं ही “' क्रयांसि यहूविघ्रानि '” इस नियमके 
द्मनुसार मेरे पूथ्य पिताजी को गहन मानसिक व्याधिनेश्ाषेरा श्रीर उर यह कायै हसी दी 
कुशा विवश हो छड्ना पड़ा । श्रीमान्‌ पिताजी छी भज्ञानुसार यष्ट ्रवशिष्ट काये करना 
मेरा परम धमं हृश्रा । यद्यपि मेरी शक्ति भोर बुद्धि इतनी नौ है किमे इस उत्तम प्रन्थको विज्ञ 
सभन की सेवा मे उपस्थित कर सकट, तथापि पूज्य पिताजी के श्रनुग्रह चोर विद्वार्नो कौ सुदष्टिके 
श्राधार परओं इस कोष को विद्रत्समाज कीसेवामे सादर समपेण करताद्ं भ्रोर यष्ट विनती 
करता ह्‌ कि मेरे श्र्पज्ञान के कारण संशोधनकाय म यदि श्रुरियां रह गह हो तो उदार पाठक 
बृन्द “ दहैसक्तीरन्यायेन "` शुद्ध बातोंको मर्ण करगे भौर मेरी अज्ञानता रे क्तियि रमा 
प्रदान करगे, तथा द्वितीय सस्करण के हेतु रचन पद्धति अनुवाद, छुपा भ्रादि सम्बन्धी श्रुधटर्यो 
की सूचना सुभे देनेका परम श्चनुग्रह प्रकट करगे । भग्रजी भनुवाद्‌ सम्बन्धी कठिनाहर्यो का सार 
अनुवादक महोदय की धचनावक्ती से प्रकट होगा । 


छत म शतावधानी मुनिवर श्री रल्नशन्द्रजी महाराज को पुनः भनेकामेक धन्यवाद देमामे 
सपना परम कतव्य समता हूं कर्योफि उनके उत्साह, सद्धमं-पालन भीर अनेक शाख पारशीकषन 
किना यह प्रकाशन सवथा अरसंमवदहा होता । श्री श्वे° स्था० जन कान्फरन्स को धन्यवाद देना 
रोर उसका गुणगान करना मेरा भ्रावश्यक धर्म हे, क्योकि इख संस्था की सहायता श्नोर उस्साह 
बृद्धि के कारण हस उत्तम साहिप्य सेवा का परम सौभाग्य मेरे पृञ्य पिताजी को प्राघ् हभा । 


राजबाडा चौक विनीत 


इन्दर (मालवा). सरदारमल भंडारी, 





कोष देखने के नियम । 





( १ ) प्रथम मूख शब्द्‌ मोरे राहृप्मे दिया गयाहे भ्रोर उसके बाद्‌ उस गष्दुका सिङ्ग 
अथवा जाति दशक संद्धक्त वणं दिशा गप्रा हे। तदनन्तर उक्त भूल शब्द का सर्ङृत प्राक्ेशब्द्‌ 
दिया हे, भ्रोर फिर उस शब्द के श्रथं गुजराती, हिन्दी श्रोर श्रग्रजी भाषा मे क्रमशः दिये गये 
ह । ये भरथं पूं ष्टो जने पर मूल शब्द जिन जिन सूत्रों मे या भरन्थों मे प्रयुक्त हुभराहि उन 
सूत्रा के यामप्रन्थां के घरिप्त नाम शार जिस जगह वह शब्द भरायाहे उस गाथा ( शोक ) या 
अध्ययन भ्रादि का निर्देश शङ्कौ द्वारा किया गया है, जिनका पृण सुज्लासा कोषान्तर्गत स््रौकी 
सूचि से तथा व्याकरण के संक्षप की सूचिसे हो सकता हे । कटं शब्दों के साथ सूरो के प्रमाण- 
वाक्य ( भवतरण ) भी दिये गये हं । जिन शब्दो के नेक भ्रथे होते दहै उनके भिन्न र श्रथ ¶ 
२, ३, दस्यादि श्रङ्को हारा क्रमश. बताय हं । 


( २ ) जहां कहीं मूल शब्द भ्रथान्तर की दृष्टि से लिङ्गान्तरमें प्रयुङ्क हुश्रा है, वां उस 
थं के साथ जति कः निर्देश भी कर दिया है। 


(३ ) सामासिक शब्द्‌ मृज शब्द के पेटेमे दिये भार उन्हे भीमृकशब्द्‌ के समान 
मोरे टाइप म रखकर उनक पूव यह- चिन्ह किया हे श्रोर दरस प्रकार सामासिक सस्त प्रति- 


शष्दो को भी ऊपर निर्दिष्ट चिन्हके साथरक्खादै, 
। 


(४ ) धातु को पहिचाननेके किये उसके पूयं यह \^ चिन्ह किया टै श्नौर उसके जितने 
खूप प्रायः उपलब्ध हो सकर, वे सब लकारादि क्रम से दिये भ्रथवा विशेष प्रतिपत्ति"क क्ञियि 
तन्षक्वकार का निर्देश भी सिया गया हेजेसे विधि लकार, श्राक्ञाथं लकार । 


( ५ ) जो मूल शब्द भरध-मागधी कानीह किन्तु पैशाची रादि भ्नन्य सवश भाषा 
काह, उसके पै यह # चिन्ह कियाहे भ्रौर पैसे शब्दों के न) प उपलब्ध नष्टोने के 
कारण उनका भ्रनुवादमाच्र संस्कृत मँ दिया है, जेसेः- # श्रगड़ ( कूप । शमादि । 


(५) जिस भूत शब्द्‌ का संस्कृत पर्यायतोयोंकाय्यों हो सकताहे किन्तु वहु पयौय 
सस्कृत- सास्य मे प्रसिद्ध नहीं हे भ्रथवा पूवं काल भं प्रसिद्ध होगा भोर भ्रव प्रधकित नहीं 
देसे संस्छृत पयायो को पहिचानने के किये उनके पूवे यह + चिन्ह क्षगाया ह, जसेः-श्रवतुय 
( * श्रवलुक-नाकादरड), श्रगड़. ८ * भगत-शक्षात ), श्राभेसरमाण. ( भभ्रमिसरमाग- 
प्रभिसरव्‌ ), श्रववरोषिक्ती. ८ * श्रष्यपरोपिता-श्रग्यपरोपश ) श्रादि । .क्टीं कहीं मृत श 
मनोर संस्कत -पर्थाय भभ शृद्‌ भ्रन्तर देखने म भ्राता दे, जसेः-फाल. ( स्पशं ), नाण. ८ तान ) 


( १६) 


उपरिल्ल. ~ ( उपरितन ) भादि २ किन्तु एसे शब्दो के पूवं यह # चिन्ह नहीं दिया उसका कारश 
महहेकिये शब्द वासश्चव -माग्वः भपाकेदी है भौर इनफे किय सस्कृतके निर्दिष्टकूपदही 
भ्र्वक्षित तथा प्रसिद्ध दहे) ध्णस्द्‌ ते हए भी स्वक्ष भ्रवणमाग्र सेष्ी उनके संस्कृत 
स्पोकावोधष्टोजाताङहै। हस कारश एसे शब्दों के पूं यद * चिन्ह नहीं दिया । वेसेष्ी पसे 
शष्ट के रूपान्तर साहित्य मे किसी जगह देखने मे नही चये । 


( ७ ) भूल शब्द केभ्रगे जो जाति दी गह ह वह भरध-मागधी शब्दोंकीदहीहिन कि 
उनके संस्छृत-पयाो की । प्रायः मूल शब्द भार संस्टृत प्रतिश्दो की आति भधिकांश मिक्लती 
जुज्ञतीदहय इ तथापि खासकर वह जाति मृ शब्दो कीदी हे । जिस शब्द्‌ कीजो जाति सूत्र मं 
मानी गदं ह भयात्‌ सूर्रकारो ने जिस शब्द्‌ को जिस जातिमे भ्रयुक्ृ क्रिया हे उसशन्दकी 
बही जति यह्ांभी दीौगदं है जतः -्क्खुदट्‌. प° ( भचुद्र) गभीर श्रावक । यहं शब्द्‌ 
पुक्ञिङ्क माना गया है, किन्तु संस्छृतमे तद्र अथवा अदुद्र दोर्नो विशेषा माने गये है, वास्ते यह 
वीर्नो लिङ्ग मे प्रयुक्त होना चाहिये थ(पक्किन्नु सूत्रम यह शब्द्‌ केवज्ञ ध्रावककेक्जिये ही भाया 
द भ्रार रसे पुजिङ्क ही माना दहे वास्ते कोषमे भी उसे पुल्लिङ्ग वतज्ञायाहे। दसी प्रकार द्बिल. 
न° ( भरम्ा ) एक प्रकार की वनस्पति । संस्कृत में यह शन्द्‌ श्रीञ्जिग माना शन्तु सूत्रम 
हस शग्दु को नपुंसक जिङ्ग्मे ह प्रयुक्क करिया हं वास्ते यष्ांभौ उसे नपुंसक जिक्र ही रक्खादे। 


(८) शब्दों का भनुक्रम वरमालाके मनुसार-ध, भा, ह, हं, उ, उष्‌, भरो, भं, भौर 
जाद म व्यल्जन-क, ख, ग, वगैरह इस प्रकार रक्खा है। 


(९) सस्कृत भाषा मं जिस प्रकार भ्नृस्वार को परसयशं-वगं के धन्त्याश्र के रूपमे 
परिवतन कर स्थानान्तर-्ननुनासिक + श्रत्तर कं बाद रक्खा जाता हे, कू पभधे-मागधी भाषा 
नही होता । इस भाषा म श्रनस्वार को ्नुस्वारके ष्टी रूपमे रक्खा जाता है भतः उसकी गणना 
धमनुस्वारहीमे की गदं ६, दस कारण इस कोष मे श्रनुस्वार को ष्यञ्जनके पूवं ही रक्खा है. 
जेते- शश्र फे बाद्‌ श्र भ्रार उसके पश्चात्‌ श्रकड भादि। 


( १० ) सम्बन्भाथं कृदन्त, हेत्वथं कृदन्त, भौर बत॑मान छृदृन्त इनमें जिसका घातु नही 
मिला वह अक्षग दिया हे भोर जिसका धातु उपलन्ध है, उसे धातु के साथ ही रक्षा है। तीनों 
प्रकार के कृदन्त जशां स्वतन्त्र (धातुके भतिरक्रि) दिये, वहां उन्हें भष्ययकरदियारे, 

कारण कि सृश्रकाररोनेभी देसी हालत मे प्रायः इनको भभ्यय ही माना ह । जतेः- अकियासं. 


> छ' प्रत्वयश्रधमागधौ में प्रसिद्ध दोने के कारण यह * चिन्ह नदी दिया। इसकी संस्कत चाया 
" तर ><, ,{ ` द| ध 


+ ; स्यार कवाट जवच्क' से "म" तक कोर भी अक्षर आता है तब श्ननुस्वार कौ परस- 
वणो, ५५ वेवम २ 4९ भकत्तर हाते द्‌! चार चवर्गका कोहं वणदोतोष्‌ श्रादि श्रादि होजाता 
हे । पत 51५ उ. र सव्रते प्रथम नरखध्र भन्त मे दिया जाता ट| वदी अनुस्वार प्रषम 
ध्माता हे जिसके ्रन्यवणंयरलबशष्र.हदानह्‌। | 


( १७ ) 


संर्कन्श्. ( भल्ृत्वा ) भाहिर२। जहां लक हो सका वहां तक येये खूपोकोधातङे वाथ 
ही रष॑खा है; परन्तु जिनके धातु खोज करने पर भौ न मिञ सक धोर्‌ जो भ।तुमिङध डनके साय 
वशे साद्श्य नहाने के कारण इन्दे पथक्‌ हा रखना पड़ा । 


( ११ ) भातु + के मुख्यतया तीनगण मभेगयेदहं जो धातु प्रथम गणके हैँ उनके श्नागे 
1. रेसा अङ्क दियाहे। जो द्वितीय गयाकेदहें उनकेभगे [1. रेसा महक दिया है भौरओो 
अभयगणके ह उनके रगे 1, 1 पसे ङ दियेरहं। भोढे धातुश्च की कियाए्‌ चज्लगणभी 
दो गहं हं, जेसेः-अकरिसखु, अलादि भादि २ । इन श्रियार्भो को एूथक्‌ रखने का कारण्यं यह है 
क्कि, पे क्विय्दँ लुङ्‌ लकारकी है भर इनके पूं “भः हे, अनुक्रममं फरक न भाने के हेतु इको 
अष्वग रखकर इनके प्रागे क्िख दिया हे कि देखो ^ह' धातु भोर "लभ्‌" धातु । क्रिया को देखने के 
पूवं उसके धातु को देखना श्वादहिये जिससे उस धतु के साथ ही सब क्रिया मिख्ल सकती हे। 
स्प-मागभी ? उपसं घातु के साथही रक्खाहै भोर संस्कृत म उपसगं चौर घातु के बीच वह + 
चिन्ह विया है, करटी कही नामध्रतु भी भये भौर रौगके भागे मान धा. एेसा संङेप किया 
गया हे । 


( १२) एकाथ शाचक शाब्दो का भ्रन्तिम भकर यदि (द्य ' भथवा'य' भायाहैतो 
दोनो(दष्म,य) उस शब्द्‌ के साथ दिखा पिये है, जेसेः- अवगश्म-य *। हसी प्रकार धातु 
के रूपो भी भा्तिम भचर द" भोर (ति उस स्पके साथही बतल्ञापु है । कहीं षद 
' शवगश्म ' व कीं पर ' दमवगय ' पसे दोनों रूप देखने में ते हं परन्तु इस शब्षुका 
परसोग जहां जां स्वतन्त्र रूप से किया हे शोर जव वह विभक्षधन्त हो जाता हे तब ‹ वग ' 
पेखा ही होताह। 


(१३) कड स्थानो शब्दान्तगत "क, भ्नौर "ग" केदो शष्ठ न दिखलाकर डन दोनोंकः 
भोरगं का पकी गाढ्दु में वेकरिपक समावेश कर दिया है, जेत- भन्वोक-ग-ड (अम्याङ्त) । 


(१४) तद्‌ , युष्मद्‌ , अस्मद्‌ भारि त्यदादि शदो के रूप जहांतक सूत्रों मे भि 
सके, सभी प्रथमा विभक्ति से सातवीं विभक्ति तक श्मनुक्रमसे विये । अरभ-मागणी मे चतुर्था 
विभक्ति का ष्यवष्ार ग्ींष्ोता बास्ते उसके रूप नहीं दिये। चतुर्थी विभक्िको जानने के प्रत्यय 
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+ जिस धातु के उपान्स्यवणे भ्र्थात्‌ प्रत्यय ( तिप्‌, तस्‌, भि भ्रादि ) के पूवं के भचर में 
द्‌ कौमाच्राक्चग जातीहै, वे धतु द्वितीय गणके होतेह । जिस धातु के उपाश्स्य अश्रमं 
ध्‌" की मात्रा नर्द लगती शे प्रथमगणाके होतेह । कों धात॒रेसे भीर कि जिनको यह मात्र 
विकल्प से लगती है । एसे धातु उभयगणी माने गये ह, जसेः-; द्मरिष्द्‌ प्रथमगणी, भवमण्शेति 
द्वितीयगणी; अवह्कमद्‌, सदक्कामेह उभयगणी | 


इरै शब्दम श कर्षि ष्य' हे, की पर य' करपी “द्मः भिलेगा दस प्रकार कावि- 
न्यास प्रमाणाधिक्य ( भ्रशत्‌ स्त्रो मं अकारान्त शब्दांकाबाहुल्म दाने से "श" प्रथमश्ौर यकारान्त 
शमदो की प्रचुरता शर “य” प्रथम रक्खा टै) रेफरभ्स अर कोटेशन्प के शिहाजन्ने किया दहै। 


( १८ 


"व्ये" द्र ` ह कषेशब्दाकेेसेभी रूप दिये गये हं कि जिनका भ्रन्य शदो की भपशा 
किती बिभक्ति मे भिन्नरूप होता हे, जेपः-' राजन्‌ ' शब्द्‌ का षष्ठी बिभङ्ेमे ' रणो ' देषा 
ङ्प ष्टोताहे। 


(१५) कोद्र मी शब्द्‌ बिनासूत्रो मे देखे भ्चोर बना श्रनुसन्धान किये नहीं दिया गया । 
श्रवतरण ( काटेशन ) कवल जहां देना उपयुक्त व भ्रावश्यक्ीय समा वहीं दिया गयाहेतोमभी 
प्रायः फी सदी पचास के श्रवतरण दिये गये हें । सूर्रोकेजो प्रमाण श्रङ्क (रेफरन्स) वियिदहेंबे 
बिकुल टी सही हे; कारण उनको एक बार हा नहीं छिन्त भ्रनेक वार जांचकर दिया है । समस्त 
शब्द वतमान मे जितने मन्थ उपलब्ध हें श्रौर जिनकी सुचि दे घुके है, उन्हींमेसेषुने गये हे, 
खुल्ञासे के लिये देखो ^“ कोपान्तगेत सुत्रोनी याी '” । 


( १६) सस्छरृत-प्रयाय भरनेक कोषानुमोदित श्रोर व्याकरयारतिसे भी शुद्ध हे । जहा 
एक संस्कृत पथांय से काम नदीं चला वहां उका दूसरा पर्याय भी दियाहे, वैसे हा करी कहीं 
प्रकृति-प्रन्यय भी दिखलाया हे; व्यु्पात्ति समास भी किये हे। अत्येक शब्द का धातु वरौरह लिखने 
से या प्रकृति -प्रन्यय समासादि करने से श्रथवा दूषरा पयाय श्रादि देनेमे मन्थ का विस्तार एक 


दम बह जाता, वास्ते श्रावश्परकता से भिक इस विषय की श्रोर ध्यान नहं दिया । अन्य भाषाश्रा 
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छडय. त्रि° ( धर्डज्च ) ६,मध] छत्पन्‌ 
थगेत्‌ ५९) प सपं पगे. श्ररडजं प्राणौ 
( (16०प्पा6७8 ) गा) ग 68; 0रः- 
080प्र ९16 8प्रा68. नाया० १; ३; दस० 
ह; सूर्य० १, ७, १; श्राया १,१, ६, ४८; 
अग० ७, ५; यं० ३, १; ७, १: जा्वां० ३, 
२; प्रव्र० १२५०; (२ ) ४१९ इत्पन्‌ 
भते! ततद. कोसां (कोया) का तार. 
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३७;--ग्गाहि. पुं° ( -प्राहिन्‌ ) ४०.५.४५ 
तपन्‌ यय्‌ [रन्‌ ५४९२. पक्षियों का 
धकडने वाला. 0116 10 ८४.1८}1६8 
07108. नाया० ॐ;--वणिय. पुं० न° 
( -वाणिज्य ) ५.५ "५.२. शडे का 
व्यापार. ५५40 171 68. विवा० ३; 
-वाणियश्र. त्रि ( -वाणिज्यक ) ६५१) 
०५।५। र}. शरडे का व्यापारी. ४ १९६५९) ॥17 
6९8. विवा० ३; 

छडयमेत्त. च ° ( श्रण्डकमात्र ) ६५०२५. 
श्मड के घरायर. ){ 1110 86 र ध्म 
6९. पचा० १६, २१; 

छम. न० ( श्रन्द्‌ ) ६९४५; ५.५४ लोहे 
छ्मथवा लकडी की हथकडी. 41) 1011 07 
00061) 1:.110.-लर्पी श्राव ० २८; 

छत. न° ( श्रान्त्र ) ।त२५. ओत. {16 
61112118; {118 ०५९]. ` दो श्रता पंच 
बामा पर्णत्ता तंजहा थूलते तणएयते य” तंडु ° 
सूय०२, १,४६;--गय. त्रि ° (-गत) २ {त 
२५। २९५. रति मे रदा हश्रा. 618 
17 77 ४0९ ए०णन्‌8. सूच० २, १, ४६; 

छ्यैतं. व्रि° ( श्रान्त-श्रन्ते भोजनान्तेऽवशिष्टमा- 
न्तम्‌ ) ता माता वपल. खातेर 
बचा हुश्रा ्रिनणणध४8 0 {००व्‌ 
1४167. “तार पताष्टारे” भग० ६, ३३; 


माया० ५:१९. चरि० (-्रदिन्‌-श्रन्ते 
भवमान्तं जघन्यं षक्ठचणकादि तदत भोक्त 
शीलमस्मेव्यान्तादौ ) त २।७।२ तेनारः; 
२{१.९।२। (म(). तुच्छं श्राहार लेन वाला; 
रताहारी ( मुनि ). ( 9) 8806८ )} 
०४४11 1709० एव ग 0०. 
पचा० १८, २३.--श्राहार. पुं० (-धाहार) 
५ःत¡ 1४ रटत ( येष ) ६ ते कर. 
खात २ बाकी वचा हया ग्राहार. 16111114118 
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>५५; ५२. मध्य; बीच मे. 11 (16 711. 
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४।६. मुहूत क अन्दर -मीतर का काज; मुहल 
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३; ५, ५; नाया० १; क० ग०२, ६; 
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२, ५, २३; (उ) २,२६१. रागद्रष. ०९8- 
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सूय० २, १, ४६; (४) भूमिलागः; अस्थ. 
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11161811. पशन २०; सत ४, १; समर 
६; (२) २४४५६२५ >।&. सकल 
कर्मा का त्तयरूप मोत. 8०1४1101 
168प 1५11 {मा वहड्रप्लकमा णा 
81] 1९ 41111: 1. ९. ६९०08. भम० १, 
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१०, १०; -कखरिया. ली (-भ्ररिका) 


२९।२(धपिभन्‌] नवमी 8. अठारह 
लिपियों मे की मवी लिपि. ५16 10४ ण 
४16 61166 इम]268. पन्न १; 
(२) ६३ > 3०. ६३ वीं कला. श्- 
11174 ६५. श्रोवं ° राय ° ४०; -भमरण. 
नं० (-ममने ) ७२ थ १. श्नन्त तक जाना. 
६९६ % &०७10& ६५ © €. नया० १; 
--चरश्म-य. पं० ( -शचरक ) २९्य्‌ 
मे।जन्‌ ४भ पी सवेष रेद्यु ९५ तनी 
गपा ३४२।२ मलिमरह्पारी २/६. गृहस्थ 
के भोजन करने के पश्चात्‌ बचे हए भोजन की 
जोच-पड़ताल ( मवेषणा ) करने वाला श्रभि- 
प्रहधारी साधु. श ६९61९ 10 1188 
11146 प्र] 1.78 प्द्रुव्‌ ० ए6& {00 
क0िढाः श्हश्ङि09 11110861 ४१ 
116 1\0प्86101467" 1188 11181164 
118 11681. सम ५, १; परह० २, १; 
-चारि. पं ( -चखारिव्‌ ) त >/ 
&।२-0>७ ०५।६।२ त५।म। (९५५९ ५२१२ 
२।।५. तच्च श्ाहार लेने का श्रभिग्रह धारण 
करने वाला साधु. 8 पवा प 110 188 
४०७९ ७ ॥816 [7शितिजाः वत्ौात ज 
१०८त्‌. वण ४, ४; १०; -जीवि. पुं 
( -जीविन्‌ ) २९२ ५५।त्‌¡ से५२९५ २।६५।२ 
०६।२॥ वन्‌। ऽपर वन्‌ २६।वन्‌(र साधर. 
गृषटस्थ का अवशिष्ट आहार लेकर अपना उदर 
पालन करन वाला साधु. ४ ऽष्वा0प् 19 
1९68 ता 76111818 2 00व श्ना 
एए 1008611010678. स ५, १;-दुग. 
न० ( -दिक) सय्‌।गएवली तथा येगी 
४१९] २ यतना म युचुध्यु।. सयोगी केवली 
शरोर अयोगी केवली ये अन्त के दो गृणस्थान. 
16 188६ {० (पा) 28118188 
( 81९68 ० शगातध्प््‌ [0101688 ) 
ष्2. {1०86 ण 59 -146र्भा 
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( 1. 6. & फए०ष्धत-06 नफणोऽल ९०४ 
1) राण अछा ग प्6 
४0४] 10६ प४8 006 ) 8०4 
9.0 6 (1.6. 06 66 {णि 
81] ऽपलौ, रशणिढप्णकक भणण ण 
16 80प] ). कन य° ४, ५१; -पाल. 
प° (-पाक्ञ) ६९ २0। ४ ९२७६ २६५ 
ॐ२०६।२ ५३५. देश की सरहद-सीमा की रक्ता 
करने वाला. 06 9110 &प५१8 ४16 
एजप्रवक्68 ग 8 (जप्त. ज० प 
तद्य. पुं ( अन्तक ) ३।९।। छ२।. 
धनुष का आखिरी सिरा. 1116 ९04 ग 
8 00. पिं* निभ ६७; उच्त० ३२, १६; 
च्तकिरिया. ज्ली° ( अन्तक्रिया ) ५०५२ 
पीत्तम्‌। पलुं नाम्‌, ४ न्तमा सत्यान्‌ 
२५(६५४।२ 9. पल्लवा के बीसवेँ पद्‌ का नाम, 
जिसमें भन्तक्रिया का श्रधिकार है. 1116 
{61116 5020९67 ज ए श्णाद- 
०४९५४. 58 ९६४०६ ग + ०8- 
112." पक्ञ० १; भग० १,२; 

च्ैतग. पुं° ( भ्रम्तक ) ६1; २५. श्राखिर; 
न्त. 12/04. “लस्सतग गश्ठुह वीयरागो" 
उक्त ३२, १६; (२) त्रि° (१।४४।२४; 
न्मत्‌डरनार. विनाशकारकः श्रन्त करने वाला. 
( 016 }) 10 १6808 0 @7त8. 
। सूयण १, ६, ७;( 3 ) ६५५२८५०; भुश्छताथ 
४।द २५।५ १३. कठिनाई से दूट सकने 
वाला. 01000पा४ ५० 06 8१०06 ग 
21587) प). “ चिश्चाशा श्रतगं सोयं 
शिरवेक्खो परिष्वए्‌ ”” सूय ° १, €, ७; 
श्रतगङ. भि ८ भ्रन्तकृत ) ०२९ स२।२>। 
त ०-भमरष्युन्‌ संत भय मेत्‌ तिथे 
४२।[६. संसार का ओर जन्ममरण का श्रत 
करने वले तीर्थकरादि. 0४७ ( 8 "१४. 
8.701.818. 66. ) १¶0 188 {766 
11086110 प्रा म) १6४४). 
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कृप्प० ४, १२३; नाया० ५; अशुजो० १२७६ 
-दखा. ज्ञी ° ( -दशा ) २,२।२५। त्‌ 
७२५।२ यु भ९।८५।म(नी द्शा-वस्थानु 
नेम॑ वयन्‌ उरम्‌ मन्यु उ मेतु “मत्‌. 
२९ ६२।* भनु साटमु समजसरन; भ्‌ २ 
वञञ्‌[ ८० मेभ्ययनन्‌ समावेश अरवा 
१।०य्‌/ छ. संसार का शत करने बाले सुसु 
महात्माश्रां की दशा का जिसमे वरन किया 
गया है एेसा ““श्रतगडदशा” नाम का रारटर्बो 
श्रगसूत्र, जिसके भ्राठ वर्गो मे ६० भ्रध्ययन है. 
"16 610४, ^ 728 ऽ प्त 7क्ा९व्‌ 
4118818 [29€2., १९१४ पधा 
118 "छा (णगातातघ्रला8 गः 88.188 
० [0618008 तरशाणा8 ग शाश) 
10811 10861९68 {700 #१6 
0४१०९ 9 फएगताङ ०४१६९८७; 
९161} 4728 53प्8 78106व्‌ 
4114808 [2987 171 1116] 18 ष 
611 {6 (९8 लत प्ल ग 16 81806 
ण 8द्वा1प्§ 10 18९6 9४४1116 ४० 
11891 11061801. [४ लगा¢ध708 11176- 
पि 116 नाु€ा8. ठार १०, १; समर 
१; ८; नदी ४४; ५२; भ्रत० 9, १; 
भगुज° ४२; भूमि. स्त्री ( -भूमि) 
२२२१ मत४२२ नर्वायुगामि म€( 
प२१।नी भमि-निर्वायिसमय, निर्वाशभूमि- 
संसार का शतकरने वाले महापुरुषों का 
निरवाणसमय. 116 ४706 ग 18] 
106शक््छठा ग 8817108. जन प्ररे, 
३१; नाया० ८; कप्प० ७, २२६; 


दतगय.न० ८ भ्रन्तगत ) २।९२।म४ ये 
" २।न>! मेड म६. श्रानुगामिक शवधिश्ान 


का एक मेद्‌. &. ४816 9 62022. 
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10716086 र]{ला 9८८००168 
16 शपा. ^“ सचे कितं श्रतगये, भतगयं 





तिविहं पर्यात्तं तंजहा-पुरश्नो भरतगय, मग्गभ्रो 
शतगर्य, पासश्रो श्रतगय "' नंदी° 

धछ्मतद्धाण. न° ( श्न्तधौन ) 3 थध नुः 
२६९५ २. शरटस्य होना; गुप्त दा जाना. 
^ 0६ ° 18000610. पि नि० 
५००; 

छमतद्धाणिया. स्त्री” ( श्रन्त्धौनिका ) २६२य्‌ 
थ।न (५६।. श्रदृश्य होने की विद्या. {16 
छा ग धद 0068९611 17181116. 
सूय० २, २, ३०; 

श्ंतद्धाणी-. स्त्री° ( श्रन्तधोनिका ) ०4। 
७५५ २५६. देखो ऊपर का शब्द्‌. ‰106 
“्मतद्धाणिया.'” सूय० २, २, ३०; 

श्तमिल्ल. चरि° (श्रन्तिमि) सतव; ४१९दु. 
श्माखिरी; किनारे का. 148; 12121. ^“ तम्हा 
दोण्हपि श्रतमिश्लाणं ”2 क० प० $, ३८; 

तमुहू. न° ( भन्तमुंहूते ) २१२६५ 
६४ नाभ्‌. श्रन्तमूहूत का द्खोटा नाम. + 
8.100165181011 9 4 7{कलाो पो) प्ध४ 
( 9 7068श्ा6 ग न76). कर गं० 
१, १६; ४. ४६; 


छतमुहुत्त. न° ( अन्तसुहूते ) मु ९१-१) ५९] 


नी सध्स्न्‌ा 5५. दो चडीके बीच का काल, 
जिसे श्रतर्मुहूतं कहते है. ^+ 61104 ग 
1116 {21118 81107 ग & प्प ४६ 
( 8, 71169376 0 {76 ). कण गं०४, 
६२; परवे० १०१४; 

इतर. पुण ( च्रन्तराय ) (५६५. विध्न. 71 
०0६॥१५}6. “श्॑तरमकार वा निहारे सकः 
मरणं वा ` श्रोघ० नि० भा० २६५७; 

हतर. त्रि° ( धान्तर ) सर; २१२४; 
२त:४२य्‌ २,५५५. भीतर का; श्रतःकरण 
सम्बन्धी. {1/61181. सुभ्च० 9, 4; उक्ष 
२७; १५; 

ष्मंतर. न° ( भ्रन्तर `) २६; ०४; भे 


परेतुयु ६९ २। परस्५२ ७६. स्थान श्रथवा , 


( ३० 


[ अंतर 


चेत्र की पक्तासे दों वस्तुश्रं के बीचका 
श्रतर--व्यवधान. 1116158 ¢ 81४66. 
ज० पण ३, ६€; राय० २६३२; भगण 
२, १०२५. ७; ७; (२) भे वस्पुकम्यनु 
थन्‌] सेडवरेतुन ५ परिसिथति वय्येलुं न 
२] संत३-9७९, मम पसव सते 
भ९!न२२५। गन्‌ मतर. समय की शपे्ता 
से दोवस्तुश्रों के वीच का ्रतर-जेसे ऋषभदेव 
श्रोर महावीरस्वामी के बीच का श्रत्तर. 1- 
161५8] 2 {11116 . नंदी० ५६; श्रणुजो° 
८०; उत्त ३६, १४; पि० नि० २.७१; क 
प० १,२१;( उ ) तरत; मध्य; चय्यन्‌। 
७!3. बीच का हिस्सा; मध्यभाग. 11161९61- 
102 [001101. उत्त ७, ४; पक्ञ॒° 
२; रायण ३२; भगण, १; ३, ६; ८, ७; 
१०, ३. १५,१; १८, ७; २०, ६; नाया० $; 
१८; ( ४) ०६; विरेषता; ययुसाश्री तवत, 
भेदः; गुणसम्बन्धी भेद. 4106167106. भम० 
२, ३; ( ५ ) १५त; सनसर. श्रवसर; समय. 
11116. आ्ाया० 4, २, १, ६५; परह ० १, ३; 
नाया० ६;( ५) भम्‌; मेम. िद्र; मम. 
पा. नाया० ८; ( ७ ) ५; २७०८. 
विप्र. 008{:,]6. भगण० ८, २; श्रोघ ° निर 
भा० २६७; नाया० १;२;( ८ ) १५; १२. 
बिना; सिवाय. ए1110प्र. भगण ५, ७; दृ, 
३; १५. 9;-- श्रद्धा. स्त्री०( -भ्रद्धा ) 
२, +८1. बीच में का समय. 1४61 
शला धा. श्राया० १, ८, ठ, ६; 
--श्मप्पा. प° ( -भ्राव्मन्‌ ) अर।२ २५० 
२\८्‌।. शरीरान्तगत श्रात्मा. ©110001- 
९५१ 80]. भग० २, २-उश्रग. पुं* न° 
(-उदक ) ५९1 २६२ २३५ ६1५. जलके 
श्रद्र काद्वीप. 811 18147. जं० प०३, ६६; 
--कव्‌. पुं (-कन्द ) ५।९ म्‌ तपन्‌ 
५} ४ ०गत॑नी वनस्पति. जलत मेँ उतपन्न 
ने वाली एक जाति की वनस्पति. ४ 80 प४- 


तर ] ( ३१ ) 





४५५ [180.६.पन्न ०१;--करण्‌.न °(-करण) 
थ।३३(तरयु, सपसु सन्‌ मनि. 
९(२।४२९ म नुमात मम्‌ ते मे$; सम्यञल्‌न्‌। 
४।२७ २.५ ४५५ स;य्‌(२रे१. यथाप्रगरातिकरण, 
श्रपूवकरण श्योर श्रानिग्रत्तिकरण इन तीनों में 
से कोई एक; सम्यक्त्व का कारणस्य श्रध्यवसा- 
यविशेष्.शा) फ़ 076 07116 {1166 ८णात्‌}- 
10118 र 871 ४पश््‌ पाठपद्टा, ट्र. 
फ [पपठष्णा 88 ४ दादएणृा्8 
19109, 4 ]) ४५०1२०१६ 118 9 411 
ए1111६०.18 18.) 10686 ©01141008 
0610 ५16 6086 ग 111६ (710४- 
16026 ( 907१8 ). कण प०२,४; 
--भिह. न° (-गृह) ५५२ १य्येनु मतर. 
दो घरों के बीच का श्रतर. 11812106 [06४ 
661 {० 100८868. वेय ० ३, १६; 
-- जाय. न° (-जात) ९।५।। >> ५६६ 
त२।१ ५९/२० स१।१९.१न 
५. छ त लापप्रियतपुष्यल्‌, माषारूप 
परिणत वेपुद्रलजो श्रतरालमें समध्रणौमें 
रहकर भाषारूप से परिणमते हं. {116 12016. 
(प्168 ग श९९्नो ५०019. 0प्र† ०४ 
7968.91.6त 111161९ 818 1५17 1136 
0 8106601. श्राया० नि टी० २, ४, १९, 
३१२. शर. खी° (-नदी) ५९नदनी 
०११६।२ न: नदी; न्न। २२१ न्नेन्ननने। 
५५ छ र्भती मर तर्‌ वदीमे। सीता सन्‌ 
२॥१।६। ७९५५६ 8. महानदी की श्रपेक्ञा स 
छोटी नदी, नजिखका पाट १२५ योजन काहे, 
एेसौ बारह नदियां सीता शरोर सीतोदा नदियों के 
दोनों किनारो पर हे. 80 ० ४116 #१९]१७ 
81081] 11618, ए12, गा ९8४6) 0811 
ग ५16 ४० & 16४४ %९18 81४7 24 
८०५३. “ जंबूमदृरपुरस्थिमेशं सीयाए 
महाणदीए उभयल छ श्रत्रशदश्रो पर्ण- 
शताश्नो तंजहा-गाहाषदं दुहवहं पंकबदरं त्त 


[ अंलरग्रै 





जला मत्तजला उम्मत्तजला । जम्बूमव्रं 
पञ्चर्थिमेणं सीश्रोयाए मष्टाणदंए उभयश्लले 
छ शतरशदेश्रो परुणन्ता तंजहा-खीरोदा सीह- 
सोया श्रतोवाहिणी उम्मिमालिणी केन- 
मालिणी गभीरमालिखी""टा० ६,१;ज ० प०५, 
१२०-- तुज्ञ. त्रि ° (-तुरय) २९९॥२५ ५५५ 
सॐ सेथानथी नन्व स्थानतस्येता मातरा 
०००९], श्रनुभागबंध के एकं स्थान से दूसरे 
स्थान बीच के श्रन्तर के समान. ९०१८९] 0 
४16 170{6ए 6 शाश्च 06४फ९न) 
06 886 9 ^+ पपणर 
13०4118 ( 10४60 9 कापा 
0011486 ) 904 16 6४ 8६९6. 
क० प०१,३२;-पडिवििय. त्रि ° (-प्रति- 
बिम्बित्त ) २५६२ ५९५७।२५।५५}. भीतर 
प्रतिच्छाया वाला. 16161 छापा). 
सु० च०२, १० ५;-- पल्ली. ख्री० (-पह्ी ) 
भूतद्षन-भु५५नगरथ] सदीगाहि §परन॑ 
०।५९. मूलकतेत्र-मुख्यनगर से श्रदाद कोस की 
दुरीपर का ब्राम.४ 80प्रा 2100प्; 1९6 
1111168 4181871४ {ति 8 लाप. प्रव० 
६२८;--भासिल्ञ. पु ०(-भाषावत्‌ ) २४१५६६४ 
भेःतत्‌। हय्‌ तेनी वर्य भादी इष्वर ९५५. 
गुरुजनं के बीच में बोल उठने वाला शिष्य. 
018लृ71€ 17४९प्रुएाद ४ [16060 
101 11 1118 9066011. उत्त ० २७, ११; 


छ्तरजिया. स्री ( श्रन्तरञ्जिका ) २ ^।५.] 


२४ नगरी, ४ ० >२२४ हनन §त्पत्ति 
थः{ इस नामक एक नगरी, जहां तराशिकं 
निन्हवं कौ उत्पत्ति हुई. रव 116 9 & न्फ 


, 1616 1086 116 (911९ वाप- 


18.९४. ( ४ 1617600 ). विशे» २४५१; 


द्तरगय, त्रि° ( अन्तगंत ) ९५ ५।थ्‌; 


६२ स॑वागयेद, श्रतःप्रविष्ट; भीतर गया 
हु; रतर्भावप्राप्त. ¶०९५०1९९त} 17<ृप्त्‌- 
९0; एश ध171171 1098106. परह २.३; 


अनग्दरीष ] 


छतरकीव. पुं* (श्रन्तर्प) २६३५१ न्‌ 
शिणरी -पवतनी ववयुसय£ १२१ -19नेत- 
३।९। © ५२१ ६५; १६ सत२६।५. चुल्ल 
हिमवंत र शिखरीपर्व॑त के लवणसमुद्र की 
शरोर निकले हुए रिस्से पर के द्वीप; ५६ 
श्रतद्रीप. ^+ &10प्]) ग 16 पि 
18181108 ग {11४४ [9 ग (पा18- 
प्रकरा ४ भात्‌ ाप्ताभत फतप्र ध, 
प्र]11९}1 [10] 6९8 1110 116 1.2 %7)8. 
00601. भग० ६, ३; १०, १; जीवा० १; 
प्रव ६१; 

छतरदीवग. पुं ल्ी० ( भ्रन्तर्हीपिग ) * २५२ 
६।५५। २९२; २६[६५१५ सन्‌ (र्ध 
पयतनी तवसुसयुदम्‌। पर्त जलमना 
६।५ अ५२ २९२ भ॑वुध्थ; ५६ २२६५ 
५२०य्‌. श्रतरदवीपों में रहने वाला; चु 
हिमवत शरीर शिखरीपर्वत के लवणसमुद्र में 
श्ाये हए हिस्से के द्वीपो मं रहने वाला मनुष्य. 
+ {61801 76810111 17 शष 0 ४11 
1818148 1816 ^ ४8.781) 9288 
0प्ि-शड 11 एप 06. पन्न ०१; उत्त° 
३६, १६४; 

चतरदीविया. ल्ली° ( श्रान्तरद्वीपिका ) ७२५ 
सत२दा५भ्‌। §त्पन्‌ भयेली खी. दष्यन 
्रन्तर्द्वीपों में उत्पन्न हूर ज्ञी. ^+ 0. 
राक्षा एधा 17 धड़ 9 ५16 पपि 
11918) रा 098. ठा० ३, १; 
छमतरदा. खी ° (्रन्तद्धौनम्‌) २११४५१५ थुः 
५२-श थवे। ते. श्रन्तद्धान होना; नाश होना 
0'8ध्ृशक्क्ा66; रक्ााशणा0&; १९8- 


पिप्लठा). 'खह श्रतरद्ध चः पचा० १, २०; | 


उवा० १, ५०; 

अतरमाव. पुं ( श्राम्तरभाचः ) ५२५।य. 
परमाथ. 3616४०6९; गीक्षप. 
पंचा० १८, २४; ` | 


कद भूय. त्रि (भ्रम्तभूत ) २५५०१ भय; | 


( २२ ) 


[ शअतरादय 


५०५।भ¡ मन] २२५. दूसरे ॐ मिलाहुश्रा; जो 
दूसरे में ्रन्तभूत हो गयाः हो. वह .4.7118198- 
1186; 11द]प्प९१. विशे* १६; 


दतरा. अ० ( अनन्तरा ) मध्य; वयय २१६२. 


मध्य मे; अन्दर. 11181048; 0606610. 
भग० ३, ६; १५, १; सूय०१,२, १ ३१; 
१,८,१५;. वेय ० १, १२; श्रोघ० नि० ११२; 
दसन ८, ४७; कष्प० २, ३०; पञ्न० १६४ 
नया० १,५--श्रावशण्; न° (-भ्रापण ) 
२.६२ &।०. भीतर का बाचार. 8.186.116 
0 8 811७) 1708106 8 1866. नाया? 
११; विवा०१-दोमासिय. न° (-दधिमा- 
पिक) ५ ।२।..०{६२०. दो मास के ्रदर का. 
9 1688 धीना) {0 1001018" तपराः 
101. मिसी° २०, १७. ह. पु ° (-पथ); 
०५य्‌/ ०१तु छ स॑ने. न्वयथी ०४ छत वस्य 
^। ।ग. जहां जाना है शरोर जहां से जानाहे 
उन दोनों के बीच का मा. 16.09) ४18. 
168 06४९ #6€ [019८6 ° 8181 
19 कारव ४४६ ग तव९डाोभ्ल). 
भगण २, मथ. पुं° (-मन्थ ) ४५ 
सम ६५४ मथ ४।२न्‌। सभय; ° 
स० न! भयम सभय. केवलससुद्घातक्रियाः 
मेः मथनाकार का समय; केब्रल्ससुद्घात. का. 
पोँचिर्वा समय. "15 011 प्णा1४ ग प्ण6 
711) ९ 6१०18-रभपफ्ा्5.४ ..न्रतराम्रये- 
वषरमाणो ” भगः = £;--घास. पुण 
(-वास ) मुस्रीम्‌। वस्य क्ये भगत दर्‌ 
२०८९ मेश्छयु अरे! ते; यान्न मे बीच बीच 
मंजिल दर्‌ मंजिल ठहरते जाना, 1818 
&॥ 17161४18 1 8 , [0प्राा6फ. राय ०. 
२१६३; 


तराय. न० ( आन्तरायिक ) ६। २।।(६; 


पि नर .सतराय अमे. दानादि में 
विष्न डालने वाला अन्तराय कर्म. (008१५. 
प्र ) बण्क्ाप शला ०60४8 


॥, | । | । 
भ (~ ॥ 


अतंराव ] 





( ३३ ) 


र. ` 


० शि 


10011860 ४० वौकः 6४९. मग० ६, 
३; ४, ठ; ११, १; २६. १; गण र, ४; ४, 
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{16 22 1#6116त19.४6 (१1.122 - पराह० 9; र; 
12188. वेय ° ४, १८ पकम्मभूम पुं० (श्रकामभोम) २(,म२) यन्‌ 


कप्पिय, चि ( श्रकल्पिक ) य्‌(ग५्‌; ४सी ( १६१।२ लम्‌ सने सती ) से नशु 
२५४९५ ४->५७्‌ीय्‌. अयोग्य; ्रकल्पनीक; | “ ५५।२। ॐ५५।५।२ ५५ ॐ८५९& §५२ 
अनषणीय. 11170107067; 106 [01680ा10- | = २।६।२२।५) वन नरना उराः श्युगदिया,. 
९60; घ३५८९]०४९०.016. ^“ श्रकष्पिय ण असि, मसी आभर छषि ( तलवार, कलम श्रौर 
इण््धिञ्जा पटिगदिऽज कैषियियं' दस ० ६, ४८; | खेती ) सूप कमेव्यापुर के बिना कल्पवृक्लों के 
५, १, ८१; २; ठठ; ° श्राधार से जीवन निवांह करने वाला; ज॒गलिया, 
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(0116 ग {1086 ० 0९6 
{07 11617 11९९७11110०0ब शात्ा€]ङ न 
ए0ध्णातोः5४ ( पाशः-पििणण्ट 
1766 ) छा प्ी0पह वणाद पणङ़ 0 पा 
716४8 ©. ©. 9 द्धा प्ण, फा 
छा" ४९४।८प॥प्रा'५; (0116 2 1116 च पध 
11४३. उत्त ३९, १६७; 

्मकम्मभूमग. पुं (श्रकर्ममूमक -कमे-कृषिवा- 
णिज्यादि मोक्षानुष्टानं वा तदिकला भूमिय 
घां तेऽकमं भूमास्त एवाक्मभूमकाः ) २४५. 
मिना २७०म्‌नुष्य्‌; ०4६२. त्रकमभूमि 
(जिस समय प्रथ्वी पर बिना कृषि, बाणिज्यादि 
कमं कयि भी मनष्य जीवन नवीह कर संकता 
हे ) के गभज मनुष्य; जुगलिया. 016 ग 
1106 वृ प्र 78 णा 10 £ 1411 


५७४०1य ग॒ क़ 8601011 शपलु) && | 


४011] प्16 6४८. पन्न ० 9; 

मकम्मभूमय. प ( श्रकमेभूमक ) ९२ 
^ अकम्मभूमग ' ५.६. देखा ^ अकम्ममूमग" 
शब्द. ४106 ^“ श्कम्मभूमगः'. सम० १४; 
अकम्मभूमि, ल्ली" (श्रकमेभूमि) ५।२५(म्‌; 
१०६ ४५ र्त्‌ ४८५२६ चना भमि; 
०३५।। ३० श्चन. भोगमूमि; कृषि श्रादि 
कमरहित कल्पवृत्न वाली भूमि; जुगलियाश्रौं 
के ३० चेत्र. (एसे ३० स्थान ह जौँ जुग- 
लिया उत्पन्न होते हं ) ^ 7 1116 30 
1901018 र 1080107) 07 116 च पदु 
119४8; "16 147 0 € ]णण०प. 
“^ कट्‌ विहेणं सेत! श्रकम्मभूमीभ्रो पण्णत्तो 
गोयमा ! तीसं श्रकम्मभूमीश्रो पर त° 
प हेमवयाहे प्व हिरर्णवयाह पथ 


हरिवासाह पच रम्मगवासाह पथ देवकुराह 


पच उसरकुराह"" भगन २०, ८; २५४, ६; ७; 
्रव० ३६३; 

ऋअकम्मभूमिय. पु० ल्ली ( भ्रकमंभृमिज) 
तीस समममुमि-भागलमिन्‌। मव्य; १२ 
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(6५।. तीस श्रकर्मभूमि-भोगभूमि मे उव्यभ 
मनुष्य; जुगलिया. 116 0610710 ४० 
1116 (1 1448 01 1118.611070; ५16 
च प्ट ए. ठा ३, 9; 


द्मकम्मया ल्ली (श्रक्मता ) ४५ २९५; 


४५] 6>8६. कमं का अरभाव;कम का उच्छेद. 
^ 0661006 2 {९ 11118; ©178वा८क््ला 
0 [५ 81112. उक्त २१ ,७१ ; 


्रकस्मवीरिय. न° ८ श्रकर्मवीयं ) ५८५ 


14; प७९।५२९(६+ २५९५. परिडतं 
वीय; पोडितभावसरहित सामथ्ये. 1200061 
९०प्16व पापा कातता). सूय ° १,८, &; 


्मकम्हा. अ० (श्रकस्मात्‌) २5६; सय।४. 


्रचानक; एकदम. ^ ०९८4610 ४बा ङ; 
इपतवशणाष. चु° च ४,२६२;--दंड.पुं° 
(-दर्ड ) ५।५। १०२ २५४२५।१-२।दतं 
सेने दयुता मग्य लयुर्घन्नय ते; येषु 
(४।२५।४. एक को दरड देते समय बिना 
निश्चय के अकस्मात्‌ दूसरे को दर्ड दे देना; 
चोथा कियास्थानक. 81117 ४ 011 
1613071 वप ४6 86९146०9]; ४116 
पाध) 4028१18. ठा ५, २; 
सम० १३; प्रव ८३०;--द्‌डवत्तिय. 
पुन ° (-द्रडग्रत्ययेक-श्रकस्मादगडः प्रत्ययः 
कारणं यस्य ) यायु ५।रथानड; येढन्‌ 
म।२५।द घरी ५।२॥। स४रम्‌ात्‌ मीनम्‌ 
भ्‌र। 4५८ पे. चोथा कियास्थानक; एक 
कोमारने का निश्चय कर कस्मात्‌ दूसरे को 
मारडालना.५76 पाध) 14128012 
1६19 01108110 0) [ह गः 
8111 9 1078 1067807 पप्र ४6 
&601061811$ .सूय ° २, २, १५.- भय. 
न (-भय ) ०५९ (निमित पिन्‌ ३९५५ 
म।न्‌थ तपन यदु सम; सात्‌ समनु 
२३. बाह्य कारण के निना कल्पनामान्न से 


श्रकय | 





उत्पन्न होने वाला भय; सात प्रकार के भयों 
मसे एक प्रकार का भय. 7पदटु1ादा 
{691; 016 { 176 86९९1) 1143 + 
687. ठा ७, $; समन ७; मगन ७, १; 
भवे० १२३४; 
प्रकय. ति ( श्रकृत) 4 ऽर. चिना 
किया ह श्रा. (1066. परह ०२,१; 
( २) सधु 8६९५ 4 ५५प. साधु के 
उदेश्य से न बनाया हृश्रा. 0१ 8]260}8]]‰ 
1610964 {0 2866168. “श्रकयमका- 
रियमसंकप्पियमणाहुयं ˆ भग० ७, ५; 
कण प° २, ५०; पेचा० ५२, ४१; 
--श्रागम. पु०(-भ्रागम) २४०१।०य।२म्‌न्‌; 
+ ४२९ ५।५ वभर एणैती आप्ति; 
-प।पशाखभसि& मे दष. बिना किये हुए 
पाप श्रादिके फल कौ प्राप्तिः न्यायशान्न 
कामाना हृश्मा एक प्रसिद्ध दोष. € [)611- 
60102 116 पाड छ शा18 6९. 
110 (तकफााहद्ठ 160; 9 
९] [पा0 1) ्मिध्८्ड्‌ 1 वि कष्क पणः 
10216 .विशे०१५;१७;--करण.न०(-करण) 
न रयाय अभत ४२दु प. न करने योग्य 
काम को करना. 69166 गा क्षा 
1710९ 8९्ना. मत्त ५६; 
--पायथद्धित्त. त्रि० ( -प्रायश्चित्त) णण 
५।यध्ित्‌ २ ष्च त. जिसने प्रायशित्त न 
किया हो वह.01© ए 110 1188 110{ 8{01- 
6५ {07 1118 8178. निसी ° १४, 
--पुशय, त्रि °(-पुण्य) ५५य्‌। २९ ९। 
तै; ०२ पुष्य $ शं नथा त; स ५५५२. 
जो पुण्य से रदित दो वह; जिसने पुरय नहीं 
किया हो वह; अकृतपुरय. 0०6 110 
188 * ०0४ 68176 76112108 11611 
४ 100 ४0008.“.श्रकुयपुख्णजयमणो- 
रहाविव चित्रिञ्जम्नयी ' नाया २; 8; १२; 


१०, 


9६; निर० 9, १;--लक्खण.त्रि०(-लकूण) । 
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भराम्‌ लक्षय वणो; सप क्षल. बुरे लक्तण 
वाला; कुलक्षणी. % 11811 {20886886 
० ०्ा10छप्ऽ 61718 01 7080118. राय ° 
२५६; संभोग. ० (-सम्भोग ) + ४२५ 
( ६१ सधर्मन्‌ ) सम्नेग--अप्ति. न किया 
ह्या ( धमौध्मं का ) सम्भोग-प्रप्ति. 
€?[6गलाला19 16 (68८ ग 
4९0 101 4076. विश० ३२३१;.- 
खुय. पुं ( -श्वत ) सगीताथः; 
९२५११ ९. रगीता; शाल्ञ्ञान रहित. 
0116 1101 ६९वु प्रत्र {९त्‌ प्रो ५16 
६561188 0 8611]0धप्1-68. वेव ° ४, ६; 

ध्रकयराणु. त्रि" ( श्कृतक्ष- कृतमुपकारं पर 
सम्बन्धिनं न जानातीस्यक्रतज्ञः) ११९.;४२५।] 
(६ ०५यु^।२. कृतघ्न; कयि हुए उपकार को 
भूलजाने वाला. {111019{61{प]. नाया० ९; 
सा ४, ठ; 

्रकयरणुया. लो” ( श्रकृतन्ञता ) ५१६५; 
४२५। §१५४।२१ {< न्घुतुं ते. कृतघ्नता; 
कयि हुए उपकार को भूल जाना. [11218 
४५५९. ^ चडि ठाणेहिं स्ते गुणे शासेज्जा 
तजहा-कोेणं पडणिवेसेणं श्रकयरणुयाणए्‌ 
मिच्छुत्ताहिणिवेसेणं ˆ? ठा ४, ४; 

श्रकयत्थ. ति ( श्रङृताथै ) २५त।य्‌- तथ 
(&; (०९६. श्रकृतार्थ; निष्फल. 110: 
8प९९९४७अप्]; प्ा)119]0]0षए. राय० २५७६; 
नाया०१२; 

प्मकरङ्य. त्रि ° ( श्रकरण्डक-श्चविद्यमानं मांस- 
लतयाऽनुपलच्यमाण करण्डकं पृष्टवशा- 
स्थिकं यस्य देहस्याऽसावकरण्डकः ) ०>५\। 
५।२।न] ६451 भसा सध, टनाथी ५७२ 
माता नथी तय ( शररार ). जिस शरीर के 
रीढ ( पृष्टवंश ) कीदृ मांस से भरी हृ होने 
से बाहिर नदी दिखाई देती दो. ^+ 00 ग 
160 ४76 भूणिणक्षो ठनष्वं 18 001 
एश 016 ©ा7् ४० ९२६५९88 2 6शु1. 
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"श्मकरडुयकशगस्यगणिम्मलसुजायशिरुवहय- 
देष्टधारी' श्रोव ° १०; 
च्मकरणु. न° ( श्रकरण ) + ४२५; ^ २५।५२३. 
नही करनाःश्माचरण मे नही लाना.(^11110 
0 ५०. आरव ° ३५; भग ० ६,१; वव ° १,३७; 
श्रकरणश्रो.ग्र°(श्रकरणतस्‌) 4 ४२५। (न. 
नदी कमे के सम्बन्ध मे.07 ४८९0प्र४ ण 
0110167 ६0 4०. मग० ५, $; 
करणया. ल्ी° ( करणता ) 1 यरु; 
न सेवत. आचरण नदीं करना; सेवन नरी 
करना. (पापा ८० ५०. «“ श्रकरणयाए 
प्ररभुठित्तए ”' ठा° २, १; “सञ्कायस्स ्रक- 
दरणयाए उभश्ो कालल? शाव० ४, ६6; भग 
स, ६; १५, 4;वेय० ४, २५. 
अकरणि. खीर ( श्रकरणि ) ।३।र वयनथ 
४। ५२4१ 1 १२4 १. चिक्लाकर काम करने 
से इनकार करना. -0111]11५८ [गा101- 
101 ग क्ष) ष्टा. परह० १, १; 
च्मकरणिज्ञ. त्रि° ( श्रकरणीय ) 1९ ५२५ 
येयु य्‌; सतवय, न करने योग्यः 
कतव्य. [71[10])भाः 10६ 7४ ४० 1€ 
0०6. “मिच्छति वा वितहत्ति वा भ्रसच्चत्त 
वा श्रकरणिज्जःत्ति वा एगहाःः श्राया० १, ९, 
७, ६१, २, १; ३, १५; 
करित. व०कृ° त्र° (श्रङवंत्‌) 4 ४२१५; ५ 
२२५२१।. न करता ह्या; श्राचरण न करता 
हश्रा. ०४ 40111. “मता श्करिता य 
बेधमोक्खपहरिशणो `` उत्त ६, १०; पंचा० 
५, ४६; 
१८ शरकरिसु.कृण्धा०भू० उ० ए० (रकाम्‌) ५ 
०. मेने किया. 1 ५0. उ ३, +; ` 
८ श्रकरिस्सं.क ° धा०भू०्उ०ए०( भ्रका्षम्‌ ) भ 
४. मेने किया. [ १५. आया० १, १, ५. 
५.९ ‡ $ 
अकरेमार. व०ङ्‌°त्रि° ( श्रकुव॑त्‌ ) 4 ५२१; 4 
२५२१). न करता दृश्या; न आाचरता श्रा. 
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0४ [लर्वणिःण1्ै. नाया ह; भगण 
9११. श्रगुजा° २.७; 


। श्रकलंक. चि° ( श्रकलङ्क ) २९४२५ २८६१. 


कलेक-दोषटीन. 91111688; [६४688. 
पचा० ६, २०, 

द्मकलुर. त्रि” (श्रकरूण-ना स्ति करुणा यस्य य्र 
वा ) ६; ध्थ।वगरनेा. दयादीन; निदयी. 
1( €1 "01688; लगा९।. नाया ° € परह ० १,३; 

श्रकलुख. त्रि ( कलुष ) ।५।६ ९५९५५ 
२९५; ५ २८५८१. कोधादि कलुषभाव रहितः; 
देष रहित. 0४ घ्पाणध; 0 प्रा6; 01681, 
{66 {गा) 2046 1४४60 61९. 
श्मत्‌० ७; 

अकलेवर. पं” ८ श्रकल्ञेवर ) ४२२ २६० 
[२।६९०। न्‌ .रारीर रहित; सिद भगवान्‌.()116 
1481118 710 [081८४] ००त्‌पर; ० 91- 
५५11१. उत्त° १०, ३५; 

मकसद. पं ८ श्रकषाथेन्‌-कषाया न विन्ते 
यस्यासावकषायी) ३।५।{६ ५।५ २६; २५४- 
।।य. अकषायी; करोधादि विकार रहित. 1166 
णा) 08453011. ^: श्रकसाहं विगयगेषी 
य सदख्वेसु ्रमुच्छिए खाद “ श्ाया० १, 
६, ४, १५; भगण ६१४; ६, ३४; जीवा १; 
प्रव १२६९२ 
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।१। १२२।६; ४५५१ १२२॥।२. कुसमथ की 
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ध्पायकारक) ४५५५ २१।४य।५ ४२२; २+४।ग 
०५९२; पमस५।६्‌ १५ स्थान्‌४ सेव 
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8९168 8४ 8 170[00श प प्ा6; 
0116 10 62100868 11110861{ ४० ४116 
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श्मकालिय. तरि ° ( श्रकाक्िक ) ५५ ५६।२। 
५९५।व्‌; सॐ त थ्‌. समय से पिले 
का; श्रसमय में प्राप्ति. 161118प्रा-6; पा- 
11061. “ सूवेसु जो गिदधिमुवेह तिष्व 
कालियं वावह से विशासंः' उल्ल० ३२, २४; 
९८ कासी. कृच्यान्भू*प्रर्ण° (श्रकार्षीत्‌) 
द ५य.उसने किया.116 १\५. सम ° ३; सूय ° 
१,५,२,२३; नायाग्मःदसा० ३, ६; 
काटल. नि ( भकाहल-कुस्सितं हलतीति 
काहलं न काहकं विद्यते यस्यासी) २५९ २५६६२ 
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च्मकिचश. त्रि (श्किञ्जन ) -५(त५६ 
४।२४ ५४५।(६ २(६०; (५९२५९. प्रतिबं- 
धकारक-धनकनकादि रदित; निष्परिग्रही.५ ०४ 
7०886886 भ छत ९6८08; 
0५01. दस ° ६,& € ;८,६४ऽउत्त ०२, १४; नाया ° 
१०;परह ° २,५.ग्रोव० १०; १७;प्रव ° ६४७; 
छअकिचरयः. ज्ञी ° (श्रकिन्वनता) (>०५[२०[९ 
५७. निष्परिग्रहपन. ९6५० 1) 
{088688101 % णुत] 60818 
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भकिंकणया वहश्यकिंष्वशया कायञ्मङिचणया 
उवकररश्र्किचणया ठा०४,३ 

पअकिञ्च.न०(शअरकृत्य) २६१ 4 ४२५। २।०५.साधु 
केन करने योग्य..^ 11118 110४ 0४४० 6 
00116 ए 8 88506४0. पंचा० १५, २; 
भग० १, १०;--ठाण.न° (-स्थान) २।२न्‌- 
^ 26 २६ भागे १4 सरृत्यनु स्थान, 
चारित्र के मूलगुणादि कोभग करने षाला 
शमकृस्य का स्थान. ९९६३6 ग श्ना 10 
6 8छ्मा रागक 6 नर्न 
[ए लृण९8 ग 11६ (गावल, भगम 
त, &; १०, २; ववै° १,३७; 

श्मकिज्ज.त्रि० (क्रेय) ५२} ६५।१ २।०५ (६.न 
खरीदने योग्य. {¡ 101 ० ४९ पाला &- 
९१.“सुक्षीय वा सुविक्कीय श्रकिञ्जं किञ्जमेव 
वा दस० ७, ४५; 

किट. चि ०(श्रङृष्ट) [९ ५२९; ५।६.बिना 
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मिण. न° (भकोेन) २/1 प१-२८२।२५।५ 
५५९ ~ ४२५ त. कीत्तन नदी करना; गुण 
भ्राम का वशनन करना. पि एण 
1116 11९11४8. उत्त ०३२,१५; 


| छ्कित्ति. छी ° (श्रकीत्ति ) ५४[्‌; मपय. 
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श्रपकीत्ति; बुराई; श्रपयश; निदा. [रि 
11816716. गच्छा० ५४;-- कर. त्रि 
(-कर) ५४ ४२५।१०॥. श्रपकी्तिं करन 
वाला; बुराइ करने वाला. ५182८€पि; 
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१२; विशे° ४.७५; 
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४1 ०५।६६ स।५६ ४। २६५. शरसैखदि की सावय 
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१० गः 1४1 ५116 प86 2 ७6४. 
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> सर्वर; ९१४१८. जीवादि पदार्थो 
का श्रस्तिस्वे न मानना; नास्तिकपरना. 
2.{1161819; 46117 {116 63186766 
0 ४116 80] ९८९. किरियं च रोयणएु धरे; 
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[तरे ०००५।(६५। २रित्‌८न| तथाचन ४२२; 
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वाला; नास्तिक. 21) 8111618; 0116 110 
4९७1168 116 61816716 ग ५16 इपर]. 
““ अकिरिय राहु मुषट दडधरिख `” नदी० ६; 
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ने म(४५-िममिनन ।१र२ २।५ 
हसीन वगर. श्रत्मा का श्रक्रिय-क्यारहित 
मानने बाला. & 81100} ° [1111080] 
एगृवाण४ ४४५ 6 णप] 18 70४ ६ 
००९१५ ९.2. १९ 92४02 अप 8{611. 
«‹ ज्ञ केह कोगंमि उ श्राकेरियश्रषया, अन्नेण 
पुटा ्यमाविसंति "` सूय० १, १०, १६; 
धार. पु* (-वादिन्‌ ) ०५।(६ ५६।५। 
२(त५म्‌। २६।१ ४२।२; सन्धी; 
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५।५।६. जीवादि पदार्थौ के ्स्तित्वका भ्रपलापं 
करने वाला; श्रक्रियावादी; नास्तिकः ३६२ पाखं- 
ञ्योंमेंसे ८४ वें प्रकार का श्रक्रियावादी. 
211618४; ०४९ 0610710 {० ५16 
84४1 ग 16 363 1948 ° 1616- 
४५४. णो किरियमाहैसु अरकिर्यवा६ सूय ° 
१, १२, ४;भग० ३०, $; ठग ४, ४; दसा° 
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चकिरिया.ल्ली (्रक्रिया) ६९ (४५।; म२५।८५ 
२((६ + २४।. दुष्ट क्रियाःमिध्यात्व श्रादि 
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7611010 प्६ 9०); 1९४६ ९व्‌ च८प्०ा. 
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बर्ही करता हुश्या. ०४ 4018 भग० १५,१; 
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जिसका किंसीका भीभय नहो षह. @पः४९ 
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२९६. मुखविकार रहित. 1196 {011 018- 
1017101 र 116 {५66 श्राया ०१,६,४, १४; 
(२) (९-९। २९ (11. आशिष्ट-श्रस- 
` भ्य-भांडइचेष्टा रदित. {66 {01 पाटन 

&€8८168. “ भ्रकुक्कुश्चो णिसाएञ्जा 
णाय चित्तास पर""उत्त०२,२०; 

्कुडिल.ति° (श्रकुटिल) ५।४ १२८२. (4 
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स२५. कुटिलता राहत; सरलः; माया 
रहितः; साया; निष्कपर. 910101;6४९; 
8112 ्]1ध0िफ्त्‌. श्राव २११ भगण 
६, २३३; जीवा०३,३; 

कुतूहल. तरि ° (श्रकुतृहल) ५१५५ -२।५। 
५ २; ६६०५६ (५६।। म८५।९ 0 
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षकत्‌ ण (पाकहा; 1९6 म 8 
68116 {0 866 ]९1श$ 0116४61 णिः 
{0 8110 11 10 011618..-नियावित्ती 
प्रचचले भमा श्रकुवृहले उत्त० ३४, २७; 
११९. १०; 

च्मकुत्थ. नि ०(श्रकुरस्य) १५२५ २२५ २९५. 
शीलसूप सुगध रहित.196 ९०1५ 01 ५116 
इप्ः661 8170611 ॐ @००त ० 1180४ 
९070 प्८॥.पचा ° १४,३४; 
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02. पचा १, २५-जोग. 
पु* (-योग) २१० ग मन्‌, वयन सन्‌ 
उ।यान्‌। व्पापर. श्रशुभयोग-मन, वचन शरोर 
काया का व्यापार. 6४1] 86{18168 
11171, ४०1प€ शोव्‌ 0०0. प्रच ० ६०३; 
--निवित्ि.ली° (-निवृत्ति ) २२।९२।२- 
५५ ०२५२ लिटत्ति.पाप के व्यापार से 
निवात्त. 1766001 [छपा जः ४080 
16166 [0 श्रपर] 06918 (म्‌ 
11110, 8[0660]1 8710 ०0तए). प्रब ०६०३; 
--मण. न° (-मनस्‌ ) >५।त१४५।।६६ युत 
भ. आ्रत्तध्यानादि सहित मन. ५ ०प16व्‌ 
7111114. मग° २५,७;-- दद ल ° (-वाच) 
२।*२।५ वयन्‌; २१२९ तयन. श्रमगल वचनः; 
श्रशुभ वचन. 17110061 8[€०नु0; 17- 
धपञ]1नकपड फ णात्‌8. मग० २४५, ७; 
श्रकुसील.चि. (श्रङशल) २।६।।२); २६९५. 
शु द्वाचारी; सुशील; श्रच्डे,चाल चलन वाला. 
1 प्राप्रना781)6व ८्मातप्लौः; “श्रङसी- 
ले सया भिक्खू" सूय० १, ६, २८; . 
मकु, त्रि” (भङकृहक) ६।६०१५।(६ ४६५ 
२६५. इदरह्ालादि कृतूदल रहित. १७७ 
011 नाछा ९०९९118 ] पट 


श्रकरूर | | ( ५५ ) | श्रक्षम 








161 ०१९.“ श्रलोलुए श्रकुहणए भ्रमाहं "' | श्रक्रोहश- त्रि ° (श्रक्रोधन) ‡।६ ५१२५;ग२्स्५ 
दस० ६.३, १०; २[७त.करोध रहित; गुस्सा रादित. 1166 {\0111 


श्रकूर.त्रि ° (श्रकरर) १२ २।५. कूरता रहित. 81161. ^“शअ्रकाहशे सश्चरए तवस्सी ' सूय 
166 {01 लप्छ्क. प्रव०१३७०; | १,१०३१२; 
केवल. ति० ८ श्रकेवल-न विद्यते केवल. | श्चक्घत त्रि°( ्रकान्त ) (५५; ॐत २९५, 
मस्मिन्नित्यकेवलम्‌ ) २१६. शअशद्ध. {1)1- श्रप्रिय; काति रहित. 126०५ ® 10९16; 
16. “ एस ठे द्रणारिए श्रकेवल्ते | 111] ९९811. सूय ०१,१,४,६; नाया० ८; 
श्रप्पडि पुन्न" सूय ० २,२,५५; श्रक्घत.च्रि* ( श्राक्रान्त ) 1(*4; ६५१५६ 
अके वलि. पुं (भ्रकेवल्िन्‌ ) ५५५२०} 4६; ५२९५५ ५५. पीडति; दबाया हू श्रा; पराजित. 
२4२ (६. केवलज्ञान रहित; सर्वज्ञ. प 0१ 4 71८५16व्‌; ०४९१०१५९ ८बव्‌. “ सब्वे 
श्रकृतदुक्खा य'' सूय ० १,१,४,६; पिं नि° 
मा९२७; (२) पुं मन्‌) पृथ्वी सये स्धपस्‌ 
थ न ४५त। ५।य, 9 > सनित यु ४ट्‌तय 
७. पौव का पृथिवी केसाथ संघर्षणदहोने स्‌ 


1०886886 क [066९४ [10 }6वृ6; 

10{॥ 0111111861611. मग० १५, १; 

क, (? 
च्रकराऊदङ्न. तरि° (श्रङुतूहल ) 11० ५।(६ ५५६ 

(इत्‌. नाटकादि कुतृहस रहित, 1166 


२ गा 


{02 (पाठश ल्णाटलातापाद् वात उस्पन्न हाने वाला रचित ( जीव रहित ) वायु. 
1188 61८. ^“ श्रकोञहङ्चे य सया स पुञ्जे 1116 ल्ााा11816 सात्‌ क7ततप्रटहत्‌ 
दस० 8, ३,१०; $ 116 ९01६८ 1 (16 0५ फी 


श्मकोप्प. नि ° (श्मकोप्य) ४।१५ ४२५। ।२य नट; | = 116 छष्फपात, ल० ५.३; 
२५६५९(य्‌. कोप करन के श्रयोग्य; श्रदूषणीय. | श्रक्कद- प° ( अक्रन्द ) २५२१-२ तेःद्-मनी 
[1016 शपा. श्रकोप्प ५१२ \॥९। १. राना; दुःख से चिक्ाना. ("$ - 
जघजयला "जीवा ° ३,३; परह ० १,२; 1118. सु° च० ठ, ७६; प्रव० ४४०; 
श्मकोविय.त्रि ° (श्रकोपित) ६५९ २६. दृषण- | श्रक्कवुवरी. खरी ° ( श्रकेतृवरी ) ५४ ०५. 
रहित. 1 ५।५।९अ.““श्रारियं उवसपञ्ज, सम्व २२७५०२५०. एक प्रकार की गुच्छं वनस्पतिं 
धम्ममकोवियं"' सूय०१,८,१३; + 1171त ग ९४९६५1७6 210४४. 
पज्ञ° ५; 
श्रक्षबोदिथा. खरी ° (श्रकंवोन्दिका) २५५ ०५०} 
१५. एक जाति की बल. 1114 ° €66]- 
| 61. पन्न० १; | न 


जाया 


छक्रोविय.पु "(श्रकोविद) २५५३; १.२५ ।५ 
२(६.पांडित्य रहित; शाघ्नज्ञान रदित. [11116७1 
816; 10110111 ग ४16 #लानध्पा6ः, 
दस ०६,२,२३; “मूढे शेयाशुगामंए दोवि एष्‌ १ 
्मकोविया "` सुयण० १,१, २, १८; ५८ शक्षम. धार 1 -(च्रान्क्रम्‌ ) २५४५० ४२१; 

चमकोसायत, व ० त्रि° ( भभ्रकोशायमान) ५२।९५ ४२१।. आकमण करना; पराभव करना. 

५{तेथु; विध सपमेद्घु; अथवित. विकास पाया | * 10 4888}; 10 06684. ( २ ) ५१६ 
दुभा; प्रफुकषित. ए प]]-01० ४१. श्रोव० १०; | = ०गी¶ साथे १२५ पैरो स जमीन पर 
जीवा० ३, ३; मसलना. ० ॥89.0)1016 ५०फा. 

अकरोसिया.ली°(गश्रकोरिका) २ 1५1 २४ | श्रक्कमेज्जा. वि०-भग० १४, ३; 
६।४-सु५.एकं प्रकार की मिटा६.4 11704 | श्रक्कमित्ता. सं० कृ०° भग० १४, ३; 

0 866116६६. जीवा ० ३, ३; “ श्रक्कामिङं. टे० क० सु० च० १, २८७; 


ति अकि | ¢ 


क्कि. त्रि° ( अक्लिष्ट ) २५०।९त; २९२ 
२६५१; स्वस्थ. बाधा रहित; ज्ेश रहितः 
तदुरुस्त. ॐ0प्रा"त्‌; 1168]धौ)$. भग ° 
३, >; जण प २, २६; 

अकिकय. त्रि ८ श्रक्रिय ) (४५ २(६५; 
(ए४य. क्रिया रहितः; निष्किय. [०५९६४ ५6; 
66 70101 8९600. विंशे० ३२; 

अक्कुटु. त्रि ( श्रात्रुष्ट ) ४/२ १९५]- 


२1 = भयनथी ५५।३६. कर्कंश-कटोर 
वचन से बुलवाया हुश्रा.(8116 छप कध 


18187 0108. श्रसह वोसह्नसदेहे 
श्रक्कुट्टे व हए व लूषिए वा ” दस १०, 
१, १२; 


अककोउज्. त्रि ( श्करेष ) ५२६५ २।२ 
& त. न खरीदने योग्य.{771 एषणा 
061 एपः९]1.86त्‌. विशे २६६४; 


चककेय. त्रि” ८ शअकरेय्य ) -£ 4 २४।य्‌ 
१५; २६५. श्रमूल्य; जो खरीदा न जासके. 
[प्रक्नप्९716; [1061688 . प्रव० १२४४६ 


५८ अक्कोस. धा० 1. ( भ्राभ्कुश्‌ >) २५1४२ 
पयन्‌ ४९५; दपा मपवे; धम्‌ मापी, 
कटोर वचन कहना; उलहना देना; धमकी 
देना. 70 8८०]; ५५ पणात्‌. 
श्रङ्कासदह. ठा ५, १; सु० च० १५, १५१; 
अक्कसंति. श्रत० ६, ३; नाया० १६; 
अमक्कोसेञज. वि० उत्त २, २४; 


चअक्कास. पुं ८ भाक्राश) २५।४।२ १२; 
४१।२-५५४२ १यन॑; (पिर२३।२ भरेत १यन्‌. 
कठोर वचन; तिरस्कारयुक्त वचन. {81811 
फ 0108. उ ०१, ३८; १५, ३; प्रच ० ६६४; 
भगण च, सः-- परिवह. पु० (-परिषह ) 
२।।र-{त२२४।२ ७२५ १यन्‌्‌। १२१७; 
२।६। २२ ५९५६१ ९२॥ १९१९. 


कठोर अथवा तिरस्कार भरे बचनों को सहन | 
करना; साधुके २२ पराषष्टोमें से भर्व! 


( ५६ 9 


[ शरक 


परीषह. {16 1 2४1 ° ४16 22 81188 
188 ग जिद्रतोप8 2. ४06 6 भ0 
% 1081:8]1 फ ०48. उल्ल ° ३, $; 


छ्मक्कोस. न° ( > श्रकोश ) २४१ २।५।्‌ 
२९५ २ग्‌।० न, ४ न्न्नी > 
५५४ नयु ५ग्युमे नद, ५७३  (ह्स४ 
५१ ९ ततु केन. साधु के चोमासा न करने 
योग्य स्थान, जिसके कि, एकदो या बरीनों 
भ्रार नदी, पाइ या हिंसकं पशुहा. + 
{1५५6 प्पुणणु6प ©" & छिद्रता ४० 
1४९ 1 वपात्ा1& {116 ००8००). कव ° 
१०; 


्मककोसरण. ज्ञी ( भश्राक्राराना-श्क्रोशा ) 
१२) ^“ श्रक्कोस ” २।५६. देखो ‹ अरक्रकोस ' 
शब्द्‌. ४106 “^ श्रक्ोस. ” नाया० १६. 


्मककोह. त्रि (श्रक्रोध ) ०५५ “शश्रकोहण' 
५६. देखो ° शकोहण ` शब्द. ४106 
“ अकोदण. 2 भग० १, ३; 


अक्कोहण. त्रि ° ( भ्रक्रोधन ) ०0२५। “शश्रको- 
दण "' १.६. देखो (्रकोदणः शब्द. ४1.16 
^ शकोह. उत्त० ११, ५; 


श्मक्ख. पुं” ( श्रह) ०भन धरी. गाडी का 
धुरा. 411 86 ण & दवा, उल ५, 
१४; सूय० $,७, ३०; २, 9, ५६; भगश 
७, ६; प्रोध० नि ८, ५४६; ग्र० ४०; 
श्रगुजो* १०; (२) २५५1 \५।२।. 
खलने का एसा.५ ५16 ४0118 $ ५.1४] .सूय ° 
२, २, २३; पिं निन्मा० ७; विशे 
४५८२; ( 3 ) २६।६्‌। स्यु. रद्रा्त का 
मनका. & ०68५ € प्िप्ताद८§8 
( & [प्त ० ४66 ). श्रुत 2, १; 
(४) यर्‌ &ध परिमित मे$ भ२५४ 
५०५. कर हाथ प्रमाण धनुभ्य. ५16 
16701 ज 8 ` 000. मगर 


छकखद्य | 


६, ७; सम ६६; श्रणुजो० १३३; 
( ५ ) ५; लमा. जीव; श्रात्मा. 9 8०]. 


“(जीवो अक्खो द्मत्थव्वावशभोययगुणाणि- | 


भ्रोएण” विरे ८६; ( ‰ ) ६८६५. इन्द्रिय. 8 
86186; 11 01871. विशे० ६१; १५६५७; 
निसी* ७, १४--उघग. न° (उपाङ्ग 
अकस्य धुर उपाङ्गोऽभ्यज्ञनम्‌ ) २०] 
धरन ठ तगरे २।५७१म्‌। सेढ ते. 
गाड़ी के धुरे में जो तेल श्रादि चुपड़ा जाता 
हे बह.. ०1; ९८. ४३९ {0 106४4 
1112 16 ०९16 ग ४ ९81. गच्छाम 
५८;-चस्भ. न= (- चमन्‌ ) ५५९॥ ५।८५। 
ॐ।२५. पानी निकारेने कौ चरस. ५ 1816 
1640167 पट८६ {म ता४ 10 
५४.४९). ““ श्रक्वचम्म उदहगडदेसं `` नाया° 
६; ठः-बाडग. पुं (-पारक ) >।२२ 
२५।२; ५॥०न६. चोकी. ४ 8] 16 81001. 
०“ तेसिणं वहुमञ्कदेसभाए पत्तेयं २ वहरा- 
अया अक्खवाइगा परणत्ता ”' जीवा ३, 
*;-सुसमाला-. ल्ी° (- सूत्रमाला ) २। 
& ५।५॥. र्रात्त की माला. 8 108धाद 
१10 [एपता"स58 ०6०५8. “'श्रक्ल- 
सूत्तमाला विव गणिज्जमणेहिं ' अणु 
जा 2;-- सोयं. न° (-सोतस्‌ ) 2411 
१९।न धरी "1 ;-{७८. गाडी के धुरे 
का तिरद्वा छेद. & 8187 1016 11 
16 &>16 9 116 166]  & 
68.10. भग० ७, ६; ज पठ २, ३६; 
छकखहय. तरि ° (श्रकषतिक) २६14; २।(५८।९(. 
श्रविनाशी; नाश न हानि वाला. 1146९८५ - 
111; 1110980८प८01९. ^“ श्रक्खहयवबी- 
एणं श्रप्पाशे कम्मबधगोणं युहरि ” परह्‌” 
१, २; 
चछयकखश्नोदय त्रि° ( श्ररयोदक-श्र्यं शाशव- 
तमबिनाश्युदुकं जलं यस्य) ०५५ ५।९|५।८; 
२५६५५ ५५0 ५२६. अखृूट पानी बाला; 


( ‰७ ) 


| 





~~~ ~~ न > णन >> 
~~~“ ज -ाा- ााा  ०, नक -~ 9 


[ श्रक्खय 





सदा पानी से भरा रहने वाला. ४61 71164 
पाध 8061. ^ जषा से सपंभूरमणे 
उदष्ही श्रक्खश्रोदष्‌ ` उस्र ° ११,३०; 


छकलश्रोषसम. प° ( भ्रकषयोपशम ) ६।।५२. 


भ २९।न्‌; ५५५ §{६९।गन्‌। कैय्‌ सन्‌ 
२[६०५।२ 6१२२ ते &।५९५, २ 
२१२।१. क्षयोपश्चम का अभाव; कम के 
उदितमाग के क्षय श्रौर श्रनुदितभाग के. 
उपशम को क्षयोपशम कहते हँ उसका श्रभाव. 
-&.0561106 ग [4४६ 0])४5911४ 1, €. 
१९७ प्र८का) ० च काम ण 
{६8४108४ फ ]116ो1, 18 11]06 {01 (पि 
8114 प्181व€ा1८6 ज ४4 सलौ. 
18 7० प ९४ 1136. विशे १०४; 


मकण. न° ( श्राख्यान ) ५९नु; २।५(५. 


४२८. कथा कना. १५८८९10. पिं. नि °. 


म्‌० ५०३ 


प्मक्यलम. तचि° ( प्रशम ) {२५९५ ; २१६२ ४. 


सय्‌।उ५. श्रसमथे; शअ्योग्य. 120७ 611688; 
्00])61. या ३, ३; ५, १; 


क्समा. ली० ( श्रक्तमा ) ६५ २९।५;. 


२।९५९॥५। "[६. त्मा श्रथवा सहनशीलता 
का श्रभाव. -&1,861106 ° 101 ए ९0688; 
811४ त [02.161106. भग्र १२; ५; 
सम० ५.२; 


श्मरकसय . पुं ° (श्रत) २५५९२५९१ € २।।५५।. 


षृरी (साबुत) चांवल. {111101;611 (18118 
ण 106. प्रव १३४६; पंचा० ४,१०; 
(२) तरि ५९१५; २५५५५. परिप; भ्रखंड. 
४४11016. सम० ३; 


छअकखय,त्रि° (श्रदय) २।१।९(; २५; "1९. 


५०२५ .नाश राहत;अ्विनाशी;श्रक्तय. {1146- 
6४51110; 1णला8क्णरहनाया० १; ७, 
सम० १; ७; भग० १,१; ६, ३३; १८६,१०; 
श्रोव०१; राय० २३; जवा० ३, ४; सु° चमर 
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| 





छ्मकलवरं 1: ( ५८ ) 
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५५२; २५० ५1५।२. श्रखूट भडार; रक्षय भ- 
डार. 163114प्8{1016 €व्शा-6९. “"श्र- 
क्खयिरिं च श्रणुवटेस्सामिः"विवा०१,७; ना 
या° रः-शीधि. खी° (-नीवि-निष्ययति 
निवीयते वेति ) २५५ भ. शक्षय पंजी. 
1063 112पऽ४)016 ९६. नाया० २; 
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01188. भसं ° ६8३; 
समकर. न° ( श्रक्षर ) २५२ ००८२-५ सक्ष्र्‌ 
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१३; १४६; (> ) सर क्ष२, ०१०८न।क्षर्‌ 
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५।^ ४. संज्ञाक्तर, व्यंजनान्तर श्रोर लन्धि- 
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6११५४. "सेक तं प्मक्खरसुयं २ तिकिहं 
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शाल का भ्रनुसरण. 80710 ६५८०1018 
॥0 शलानपाः8] ५९१8. विशे १४४; 
--उघलंभ. पं (-उपक्लाम ›) ‰त२१ 
6१य।५. श्रतज्ञान का उपयोग. ८8७ भ 
86] [० ]646. विशे ४६६; 
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२५, ६६, पजन भरे मे भ्र १। २।१ 


्मस्लरश्र | ` 


न प; 
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0 8 16४९. श्रशुजो० १२८ ठा० €, १; 
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0 ६०७ ०. ध्1166 0 10016 
16९18. कन गं० १, ७ सुय. पुं 
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गुलाम. + 8618111; & 8४ ७.गोाबाल्लए्‌ य 
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श्राचार्य; गोतम मुनि.¶116 1141116 ° 16 
एप्रातनशः ज ध16 कषद [01111080- 
एण 1.9. ४16 [श्८न्ः 08716 
9 15810208. विशे १५.०८; 
च्मक्खविय. ति ° (अ्रशपित) ६५४२५ -{&; 
५५५।२५ ६. नश नदी किया हुश्रा. }०४ 
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(२५९ ३२०. कहना; कथन करना; निरूपण 
करना. 0181126; ४0 ४७11;४० "९186. 
भक्खाउं. हे°कृ° भग० २, १; दस० ८, २०; 


द्मक्खादइय. न° (श्राख्यातिक) २।५५ (४५।५६. 
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11 1110 €८६९6व १९0. परह ० २, २; 


द्मक्षलादया. ली °(श्रास्यायिका ) १।८।; ४६५ 


भथा-६त्‌डथा. कहानी; दतकथा.-+ 1664; 
8. 89.716. प्न ११; सम ६; श्राया० २, 
११, १७०; (य ) - ठा. न° ( -स्थान ) 
५२, ५।त।-४२५। २४५. कथा, कहानी कहने 
की जगह. 2 112५6 भ 11616 ४९1९8 
01 8{01168 876 11817४८6. श्राया 
२, ११,१७०; (य ) --शिस्सिय. न° 
(-निश्रित) ६१५२ (त शु; २१। 
-श्णहन्‌। ५म। ५६. दंतकथा पर श्रवलम्बित 
मठ; मूठ का नर्वो भेद.{५]६९110०4्‌ 0५860 
प्रग 2. ]९द्गगात्‌; पााप्ा रक्छन्क रम 
{५18611004. नसी ० १२, ३२; ठा° १०) 
१; पव० ८६६; 

्रक्खाडग. पुं° ( *भक्ताटक-भ्रर्वाट ) 
२१५१ २।-म६।१ भरस्ती उरवपना ग्या 
६८४।१ सन = २०त्‌।; = मन््तसयु 
२५4. पहलवानों की कुश्ती करन कौ 
जगह; श्रखादा; दशकों के बैठने का चबूतरा; 
मजलिस का स्थान. ^ ९111183 प्राा, 
8 ‰6।६१५8]) {01 89९९४६०8; & 
11266 11616 9 {5687९81 18 11610. 
‹“ तेसिणं बहसमरमणिज्जाणं भूमिभागायं 
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राय ६७; भग ०६, ५; ३, ३; ठ० ३.२; 


अक्खाय. त्रि” ( भ्राख्यात ) ऽद्धु; ५२१; 


५५५ शध.का हुश्चा; प्रकाशितः;प्ररूपित. ०10; 
1618104; १९९९६1९५. “ संति मेय दुवे 
ठाणा श्रक्खाया मारणंति यः' उत्त ०, २;'सुयं 
मे भ्रारसं तेणं भगवया एबमक्लाय ” ठा* 





इ १; उस्म ८, १३; २४, २; प्माया० १, 
१,१, १; दंखण €, ४, १; भगण, १; £; 
१; १२, ४;विवा० १; दसा० १,२; सम 9; 
्रोव० २५.--श्रायार. त्रि (-भ्नाचार) 
०५ २।।>।२ मम. श्राख्यातं आचार 
वाला. ( 016 ) 0 प 01016670 11111 
0004०९४. वव ° ३, ३;--पल्वज्ञा. सी? 
(-प्रबरञ्या-श्चाख्यातेन धममदशेनेम प्रव्रज्या ) 
५१६९ स।अन्‌ मच पामन्‌ दीक्षा तवी 
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श्रवण से बोध प्राप्त कर दीक्षा लेना; 
प्रत्रज्या का एक भेद. ए€एप्राल् 
फ 01161 116 88 -8 168प्} ण 1७] 
21008 16६५९10; ०6 ग 116 
10468 ग शा {6ाता ए 1611010 
0104617. ठा० २, २;२४, ४; 

श्रकखायग. पुर ( श्राख्यायक ) २।९।२।० ५५ 
४९२; (मि प ४।२४. शभाशुभ फल कहने 
वाला; निमित ज्ञानी. (0116 110 {0161618 


(-वेदना ) [५ ..-१६न।; सामन्‌ 
रग. भांखों का रोगः श्रांख की वेदना-पदडि. 
0171 171 {116 6९; 8 ९6१ 6-01868.56. 
विषा० १, ४; 


्रक्खिष्छ. त्रि ( भ्रादिष्त ) २। ४५९ ऽर; 


५५. भ्राकर्षितः; खीचा हुश्रा. ^ \५8९४6ब्‌. 
पिं नि० ३१३; नाया १६; ( २ ) ५नया- 
१५; त।५२ २१५. लालच में फसा हुश्रा; 
जिसे लालच दिया गया हो वह. 61064. 
नाया० इ; ( 3 ) मु दील; ३ दधद; 
९ ६।५६. छोड दिया गया; फैका हुभ्रा. 
28700764; (ठका) 0.ष्फृ. पंचा० 
१२, ४१; 


| ९८ श्रफििष. धा० 1. ( श्रा+-क्षिप्‌ ) २१।६१५ 


४२य।; ऽपय ४२६. श्राक्तेप करना; श्राकषण 
करना. {0 वप्ध८ा, (२) २१४२३. 
स्वीकार करना. ६०५ ६८८९४. 
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२ ५तत्‌। ४२. श्राकुलता; चित्त की न्यग्रता, 
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श्राविरत सम्यग्दृष्टि; चाथे गुणस्थान वाला. 
& [)618011 11 18 प्राना 8(वदु6 ण 
111] ९र्नप्ल), [कणाद पमि), 
४ 70 008नारा1४ 1प168 र (न- 
तपा. कण०्गं० २, १५. कण प०५,२७; (४) 
न° २८५।न्‌। सत. यत्नाचार का अभाव. 
1861166 € 1117116 ०08कार्ध््म०. 
^“ श्रजयं चरमाणो य पाणभृयाद्रं हिस 
दस० ४, १;ः--गुण. पुं* ८ -गुण ) २५. 
रति सम्यग्‌स् युयुवाकी; यायं यस्‌ 


( ६४ 


पानककककयााका ।  िं 
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[कक 1 


१।घय. विरति सम्यगृटष्टि गणस्थान; चोथा 


गुणस्थान. {116 प्रघ लप09.8 116101६ 
{11६111:€त "111 10ा1-९88४1011 01) 


| 
। 
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[ श्रज्यमर 


फएणत्‌ाङ व्प्ण्टा00६. कर गं ३, 
२१; जुश्र. ति° (-युत ) २५य२(प१ स*य- 
२६८ युयुश्रयु। स&५. श्रविरति सम्यग्‌- 
टृष्टि गुणस्थान साहित. ६880९186 1\) 
{116 @ प ५5४1४ ९४116 4 साथ 
3111594119{1. क° गण०४,६; 


्रजयणा. ल्ली° ( श्रयतना ) य(ना-ण्ययुन 


२५।. यलनाचार का श्रभाव. ^ 0861106 
2 11176 010861४ 8101). “्रजयशाण 
पकुब्चंति पाहुणगाणं श्रवच्छला' गच्छा° 
१२०; पचा० १५, १८; 


श्रजयित्ता. सं° कृ० अ० ( श्रजित्वा ) ५ 


०ती न्‌. न जीतकर. ## 11110 प (०ावप९1- 


119. ठा० ३; २; 


प्रजर. तरि ( श्रजर-नास्ति जरा यस्य ) ०२ 


२[९त; ६३१८ १२२. वद्धावस्था राहत. 
४7 धापा गव ०४९. (२) पं» सिद 
७०५. सिद्ध मगवान्‌. 00116 110 1188 
2181116 {0 ६1९९५101); 9 9104111४. 
्रोव° 


छ्मजराउय. चरि ° (श्रजरायुज) ०८२।०८-०।९।- 


२५ ०५८२ स्त भत। ।[स१०, तथी 
[लिन्‌ २०.२।१०८. जरायुज नही सो; जिसका 
जन्म काखसन हुश्रा हा. ०४ 0 
{10111 {16 01110; 101 एए 109ाःएप8. 


पव० १४८२; 


्मजरामर. न° (अजरामर -न विद्यते जरामरौ 


यत्र॒ तदजरामरम्‌ ) ०८य्‌। ०,२। ५२९] ^ 
५ २. जरा मरण राहत स्थान. ^ 
112८6 11616 +16ै16 18 09६४191 
16९५ 701 १७६४7. तरुड ० २६ ( २ ) 
०८२।-५५५य्‌ २२९ २६७. जरामरण रहित. 
प्रत6्क् 171 तात्‌ पाा1०८081. 'श्रहो- 
यराश्नो परितप्पमाशे श्रेसु मुढे श्रजरामरेग्व" 
सूयण १, १०, १८; ( 3 ) धुण ०५४९। भरथु 


४ 





रञ्जस | ४ 


२६०; भर; © ९२५. जरामरण 
रहित; भ्रमर; सिदध भगवान्‌. ( 06 }) {169 
{0100 ०1व ४४6 शात्‌ व€४ल्ी; 101 
{४}; ४ ७14411४. गच्छ्या ० ४७; 

रजस. न° ( श्चयशस्‌ ) २५५५२; ५४।.त्‌; 
(६. अपयशः श्पकीर्ति; बुराई; निन्दा. 
11861866; 41810्0पा. भग० ६, 
३३; ४१, 4; क० ग० 4, २७; २, ७; 
--कारग. त्रि° (-कारक) २५४॥१ ५२ 
२. बुराई करने वाला; श्रपकारतिं करने वाला. 
01111217 01 4181566; वर्ाश्मिणााापु. 
भगण ६,३३;-श्चित्तिणाम. न° (-कीत्तिना- 
मन्‌) नभभमेवी ४ श्रदरृति, ४ कना 
६१४५] ॐच स॑त ५।म. नामकरमं की 
एक प्रकृति, जिसके उदय स जीव का श्रपकीिं 
होती हे. ४ /) 4119) (8१ पि ६1161111 
0 ए]1086 १186 ६ [रट एला 1 
8प्])] नन्व्‌ 0 शिक. कम ग° 
१, ६७;-जणग. ननि ° (-जनक ) २५५२ 
४२५२. अप्रयश करने वाला. (ध्न 
पाशि; लोकप; वर्ट्पिपदका. 
गच्छा० ५५; बहुल. चिर (-बहुल) ०४९ 
धयु[ म्‌ सपय सर६। ६५ ते. जिसके 
च्मयिक काम्यं श्रपयश से भरे दों. ४०पा1व- 
{71 77 वाशाजाकप्रार0)€ १९९८४; 
पा श्िा०पऽ; 710{का1प8. ^ शियडिबहुले 
साई्वहुले श्रजसबहुले ”' सूय० २, २, २५; 
छ्मजसोकित्ति. खी° ( श्रयशःकीत्ति ) "1 
५मन २४ (त्‌, ४०८ इदयथ त सपय 
५।भ. नामकर्म की एक प्रकृति, जिसकं उदय 
से जीव शअ्रपयश प्ाप्तकरला है. ^^ ४९11४ 
त दपद्व्रधाा५ एष भ ]1086 1186 
& 1०02 0677 8पी९ा8 धप. 
पक्न० २३; समण०् २५८; 

जस्स. अ० ( श्रूजसम्‌ } (६4२; मश. 
निरंतर; सदा. 41५9.‡8; 111068881111;. 
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निमिति ुिकिकििनिनििेवेोनिणक 


1 अज 


''ह्मामरणखतमजस्सं संजमपरिपालण विहिणा" 
पचा० ७, ४६; 


श्रजह. ति ° ( श्रजघन्य ) य।।५। ।२। "(६ ते; 


६१२ यत्‌। 8८४६. जघन्य न हो वह;मध्यम 
अथवा उक्छृष्ट. (2116१ धवा) 116 एश 
10 6१9{; 111611५6 0 ४16 1101168४. 
भगण० ठ, १०५; ११, ११; क ० पर ५, ६२; 


छमजहरणमणुक्रोस. चि ° (": श्रजघन्यमनुस्कषं 


-श्रजघन्योत्कषं ) ०८६५-५ (९ भन्‌ 6१९ 
६ ते; म्यम्‌. मध्यम. [11{न716व्‌19४6; 
06661) भगण 
८,५०;११,११; १८४२५; ९; नाया० १६; 


1\/0 € {1€11168., 


शमजटश्णुक्ोस. ति ° ( श्रजघन्योत्कषं ) ०८४५-५ 


$ 8४९ {६ त; २५५५. मध्यम. 111४6 
11601५6; 16४४९61) 1116 {५० ९16 
11168. भग० ८,१०; पर्न ° ५:--पपसिय. 
पुं° (-प्रदेशिकं ) ०५२ {८ २ 6८९ 
(८ त मध्यम्‌ अटेशनं ननेत-निप्मन्‌,. 
मध्यम प्रदेश कावना हश्या. ननाद) 
८0 नः [0 1४4 प्रो 1) ५116 
111{611116(11:,{6 छा. ठा १, १; 


श्रजहत्थ. न° ( श्रयथाथे ) २५५५।५ नभ्‌; 


२२८ 1. गणदीन नाम; श्रयथार्थं नाम. 
वि 716 ५७४०५ ग कषद वप्पणा८४; 
1४8 


1६116 100011818{6716 "1४11 


11168.111110. विश ८४७; ठा० १, १: 


्रजटन्न. चि” ( श्रजघन्य ) ०८५य्‌ (९; मध्यम्‌ 


२५५ 8८५९४. जघन्य नही; मध्यम अथवा 
उत्कृष्ट. ४ ०४1०४९80; 10 पापो प्रा; 
711ल्वाप्ा। 0 1110168. कण गं० ४ 


४६; *४७;-मणगुक्तोस. त्रि ° (-श्रनुत्कषं ) 
०्ध्नय्‌ खन्‌ इत (©; म्यम्‌. जघन्य श्रोर 
उक्ष नही; मध्यम. 76101161 1111168 
101 10४68; 7716€तवाप्त. परव० ११५८ 


श्रजा. ल्ी° ( श्रजा ) ४]. बकरी. ^+ 816- 


८०६६. ज ० प० २,२४; 


श्रज्कैय ] 


श्रजादय. त्रि ८ प्रयात ) "(३ ०५२; 
२६१।६।न-त्ग्य्‌। यन॑] लीप. बिना मांगा 
हु श्रा; बिना याचना किये लिया हश्रा. 1080 
1016. «“ सुसावायं बहि च उग्गहं ख 
भ्रजादयं ` सूय ० १, ६, १०; उतप्त० २, रेण; 
नाया० ५; 
छमज्जादया. सं० कृ० श्र° ( श्रयाचित्वा ) + भ|- 
गीम्‌; ५०५ ॥. न मांगकर; मांगे बिना, 
फ 1प्ा०प४ इनगालताए; ऋप्रोणप 
1181178 8 0608710. “कवाडे नो पणो- 
क्षिञ्जा उरगहंसि श्रजाहया > दस ० ५, १, 
१८; ९, १४; । 
दजाणंत. ०० त्रि” ( -श्रजानत्‌-श्रजानान ) 
४९५।४८५्‌ त्‌ ग्यते; सलपर; सभीतर्थी. 
केल्पाकल्प को नही जानता हुभा; भ्रह्पन्ञ. 
18०६ ००१ [्पठ्णागा्ट. “श्रजा- 
गंता मुसं वदे सुय १, 4, ३, ८; 
अञजजाणग. ० (गश्रज्ञानक-श्रज्ञ ) सरा; म 
०९; सर(ना. शन्न; श्रजान; श्रज्ञानी. 
[एगध०४. ^ श्रजागगा जन्नवां 
विञ्जमाहणसपया' उल्त° २४, १७; 
मजारमाश. व° ० त्रि ( श्रजानान ) 1 
न्यते. न जानता हृश्रा. ०५ [10४11 
10710180 0 कपण ५, २४; 
छजाणय. त्रि (*श्रज्ञानक-श्रज्ञ ) ०२ 
‹ श्रजाशग ` २५६. देखो “श्रजाणगः शब्द. 
#106 “श्रजाणग. ` “ एवं विष्पडिवन्नेगे 
अप्पशा उ श्रजाणया ˆ सूय० १,३.,१.,११. 
अज्ञाणिय. सं° कू° श्र० ( श्रत्वा ) ०५५५ 
(५५. जिना जाने. \ए\10प८ 1001798; 
शाह 10 11071646. निसी० २, 
ग्ठ; ४, १४; ६, ७; १४, ३४. 
दमज्ञाणिया. सी" ( * भरजञानिका-भ्रला ) २ 
यु रना; समम पयस्वी. श्रजान ल्ली; 
समम रहित न्नी. 411 1870धा† 0- 
11281. नंदी० स्थ० ४५; 


( ६६ ) 


[ शअरजिभ्य 





दरजारु. ली ° (श्क्षा) ०१९ (५।६५। दनी 


थी ४ पाध ३९४ उरेवी पपनी निदत्त, 
बिना जाने देखा देखी मा करिसीके कहने से की 
हुई पाप की निवृत्ति. {1110018010प8 27- 
इशाघ्रण) एणा) शा). ^: तिहा वाबत्ती 
पणत्ता त-जाणु भ्रजाशु वितिगिष्डु" लर 
३५ ४ 

द्रजाय. न° ८ भ्रजात ) ६ मनेः 
§त्पने थयेशु. बिना बना हुश्ा; श्रनुत्यन्न, १ 0०४ 
एधा जः 10१66. विद्ेढ ४१८; 
( २} गीतथ; शसन ममम, श्रगी- 
तार्थ; शाल्न का श्रनजान. [शनभ भ 
१भा0ध्पा68. प्रव ° ७८७;--श्राहार. त्रि ° 
(-ग्राहार-ग्रजातो न मिक्लितः शद्ध श्राहारोः 
यस्यास, निराहारो देति >) [17५ २।६।२ ^ 
मी५।य] सालार कनै! गावी तनर्‌ (सधु). 
निर्दोषि आहार के नं मिलने पर आहार के 
बिना चलाल्ञेने वाल्य ( साधु ). ( ४ ६8९6. 
€ ) 10 दला) द0 क्फ फत्‌ 
1061 6 ५068 1, ९४ धि फा1688 
००८. गच्छा० ५७;--कृष्प. पुं ° (क्य) 
२०0त।थन्‌। ४८५-स्भयारे. अ्रगीतार्थं॑का 
श्माचार. {16 (व्णावप्रल छा एवलाद<रण 
2 0617801) 1610 0 इलनएत्पा९8,. 
प्रव० ७८2७; 

श्रजाया- चि (श्रजाता) सुमे (५ ६५।नीः 
यण यतन्‌ स(८त्‌ परेश्वतौ ते. साधु के तजने 
योग्य वस्तुको यत्नाचारपूर्वक त्यागना. (819- 
पि] 01४008५] रम णक{6 ध11008 }$ ४ 
७2011. श्रोघ० नि ६०७; 

द्जिश्र. पुं* ( श्रजीव ) २९५; ५ [९ ते. 
श्रजीव. ५०7-80प; ( भाष पट ) 
1118111708416. प्रव ० ४४१;क* गं०१, १४ 

श्मजिश्रा. ल्ली" ( भ्रजिता ) ५०५१ ५४२ 
(पतनाथनी शासनल्वीदु नाभ. दूसरे 
तीर्थकर अ्रजितनाथ की .शासनदेवी ऋ नाम. 


रीरि 


मजिरदिश्र-य | 


पपि 776 9 06 धप्शनमा$ ९००१०७88 
० ^ 1140218, ध16 व वष्धा- 
8.70 [६७.78. भ्रव ३७५७; 

कसिददिश्र-य. चि० ( भ्रनितेन्द्रिय-न जितानि 
ओत्रावीनीन्द्रियाणि येन स तथा) ६६ 
न्ने वश नथी ते; द्वयान्‌ त तनर्‌. 
इन्द्रियों फो न जीतने वासा; जिसके वश इन्दिर्या 
महीं हे वह, 006 10 1188 10४ 
8०१८९ 118 8610868. उत्त ° ३४,२२; 
मजिश. न० ( ्रजिन ) >०-९२ २६] 
।५६. हिरण श्रादि का चमश. अप 
2 & ५661 ९९. श्राया० १, १, ६, ३; 
उत्त० ६, २१; सूय० २, २, ६; (२) यगे- 
२1१५ ५।२य्‌ ७२ त. चम॑ धारण करना. 1९ 
४९४ ग [प्८््ण्च 0 8 8. (चिरा 
जिणं नगिशिणं जडी ्धाडिमुंडिशं "” उत्त० 
६,२१; (3) पुं (०८-वी५५२ ६९ ते; परीत 
२। {६ ते. जो जिन-तीथकर न हो कह; जो 
वीतरागन हो वेह. 016 110 18 110४ ४ 
(१1181 18.18, 1. 6. 0116 110 1188 
70६ ८०7९164 1088810)8.्माव ० १६; 
भग० १४, १,-श्राहार. त्रि ( -श्रा- 
हारक ») [०८५३-५ २१ २५६२३ 
२ मे भे अति २५५. जिननामकर्म॑श्रौर 
्माहारकशरीर इन दो प्रकृतिश्रो के सिवाय का. 
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युष ) (०*.।म्‌ तथ। भेवुप्यनु २१युष्य्‌ २ 
भ्‌ अति िवायनु. जिननाम श्रोर मनुष्य इन 
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--जिशिद. पुं (-जिनेन्द्र ) त 4 
स्‌०९0। सरत ५०4 ती ५४२. वसमान 
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पदाथ; जब. 471 10611186 01]९नौ. 
(रूविणो य श्ररूवी य भ्रजीवा दुविष्ा भवे 
द्मरूवी दसहा वुत्ता रूविशो वि खडष्विहा"" 
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(11061 511 ए€{एि 6८6 ८० धा7ए8 
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५६1, 1९118. ठा० २, १;-धश्रार 
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स्री ° (-प्राद्वेषिकी) २५०४१ १६।५-५अ५२। चेरे 
७५२ ६५ ०२५५ त।गती = छया-ञमननप, 
जीव पदाथ केसाथद्वेषकरने से जो कमेबधं 
दो वह. [द गः ९8६ 111९0प्ान6त्‌ 
ए १6511 {11188 १९१० ण 
19. भग० ३, ३; य° २, १,--पाडच्चि- 
या, सी” ( प्रातीविकी-श्रजीवं भतीष्य यो 
रागद्धेषोद्शस्तस्नो यो बन्धः सा, श्रजीवप्रा- 
, तीविकी ) २५५ भस २।२६१ ४२५।५ ५।२- 
प। उमे; १५८२ (अम्‌ २४ म्‌. 
जीव से रागद्वेष करनेसे जो कमबंघ हो वह; 
पाडुचिया क्रिया का एक भेद. {९ 81118. 170. 
९पा76५१ #$ 80170 िवा९७8 {णि 
07 164 ०४ ्व8 {118 ०6- 
१०1 ग 118; ४ ऽका6क ग 74 प- 
“11010158 1९38. या २, १ -चुषहिया. 


( १०० 9 


[ अजीषं 





समी ° (भषृष्टिका-स्पृष्टिका) २५०५ २।२६१ 
रेपश ३२५५ लागती अय -ञमनघ 
५२६ ४५।१। मे मे६. श्रजीव को रागदेष 
रूप भावों से स्पशौ करनेसे जो कर्मबध षो 
वह; पुद्धिया क्रिया का एक भेद. {&11$2. गः 
14५1109 10९प्रा९व्‌ एए = पणपलाणष् 
1111188 ५९6९०1१ ° 16 णाप {66} 
1088 01106 07 0876; ® एक्मधप्त 
ण प्क 2. ठा २, १; 
--प्पपस. पु ( -ग्रदेश ) २५९४१६०५ 
५६९; २९१ दन्यन्‌। गीयुम खलु लग 
२४५ साधे ५।०4 ५२५।९५. श्रजीव द्रव्य का 
परेश; अजीव द्रव्य का छोटे से छोटा हिस्सा. 
1116 1011 प।€8६ [क्ष ज & प्ण 
6१०व्‌ ज [86; ®्ग08 निधा 
8 पुपका61" 71016८ा]९. भग० ९०, १; 
१६.८--भाव.पुं ०(-भाव) २०४१] पथि. 
शरजीव का पयाय. %811008 {078 ग 
1111788 ०6०त्‌ ग 119. विशे० ३३४२; 
--भावकरण्‌. न° (-भावकरण ) २५।९।- 
प्रीते पिसूसा सावे १६ विजेरेवुं 
२-१-५२ ५५५७ त. स्वाभाविक रीति से 
मेष श्रादि का जो रूपान्तर होता है वह. 
८111068 118 &6 7क्प्रभाङ 
{100४६९९ 11 10867 शप्रो 88 
ल०पत8 €॥८, विश ० ३३४२;--यिस्खि- 
या. ली ° (-मिधिता ) सेल२५। सपान 
२५ शह; ०८य्‌[ ध्य्‌! म।सुस्‌। भरी भयेन 
छ ये।५। वत्‌। हाय सां सेड भते 
ट। । ५४। भरी यये छ ° सामं इध 
सयु न ५४ ५।६ मनै वनी ते सथन 
२।(अरत २ सथन्‌निश्रित्‌ सत्यभष्‌।. 
सत्यगषा भाषा का एक भेद; जहां बहुत 
मनुष्य मृरग्ये हों श्रोर थोडे जीवित हों वहां 
एेसा कटे कि “सब मर गये”"इसमं सत्य शरोर 
भू दोनो मिले है श्रौरः फिर यह कथन 


कजीषं 1 





अजीबिश्माधित हने के कारण शरजीव 


मिधित सत्यग्ृषा कदातां है. 8106601 16- 
{610 ४0119188 घ्1088, ग 110} 
38 एभ्धङक धप 870 [ष्म 8186; 
2 शधा6ध् ग अ कका012, & 
10 ग 8661. पन ० ११ रासि. 
पुं° (-राशि ) २५९४५ सम. श्रजीव का 
समूह. 9 001160४0 0 "118 46१०1५ 
० 1186. “ अजीवरासी दुविहा परणन्ता 
तंजहा सूविश्रजीवरासी शरूविश्रजीवरासी “ 
सम० २ः-विज्य, प° न° (विचय ) 
न्भन्‌तु ५य१५५। धमास्त४।५ २६९१ 
६०५९ (त अरत त. श्रनंत पयाय वाले 
धमास्तिकाय रादि श्रजीवं द्रव्थ का चितवन 
करना. {16 8९६ ग प्राणत 9००९प 
{11088 ¶९र्गत्‌ ग 116 6. & 
06108.8118$8 6१९. 91116 
४8816 ₹४110प्३ {011718. सम ० ४; 
--विभत्ति. ल्री° (-वेभक्ति ) थ्न 
(सन्ति सश्वनुं ५य६अ२य्‌-विवेयन- 
[५९।२६९. श्रजीव का पृथक्षरण- विभाग. 
21819818 0 {116 79{प्ः6 ग धा8 
१९७४०1५ ° 116. ^“ एसा श्रजीवविभनस्षी 
समसरण वियाहिया `` उक्त० ३६, ४७; 
-वेयारशिया. ल्ली ° ( -भ्वैदारणिका-वैक्रय- 
शिका-वेचारणिका-वैतारशिका-चजीवं विचार- 
यति, श्रसमानभगेषु विक्रीणाति, हैभाषिके, 
विचारयति, पुरूषादिधिप्रतारशङुदधष्था भणति, 
यत्‌ सा ) २९५१ (५६।२व।था ४ सत्‌ 
२0 (भित्ते ४।४न्‌ ७२५५ ५;२त्‌ @१( 
उगमन्ध; िरयुसुष।ि१ान्‌। मेड नेर. 
अजीव का विदारण करने या -भरजीववस्तु के 
निमित्तसे किसीकोठगनेसे जो कमबध हों 
वह; बिदारणिया श्रिया का एक भद्‌. 
ङ गाः भा जालाा6त 
एष १6८९ = 9000600तङ 70 
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[ अरजीषकायं 





९०००6९07) ध्री धा0्8 १९१० 
ण 18 शः क़ ५680६ धान; 8 
१816४ 9 ४108189 0158 158. 
ठा २, +;-सार्मतोवणिषाद्या. ल्ी° 
(-सामन्तोपनिपातिकी >) प, भरु" 
१५।य्‌ थत, सजनी मनम मल४५।९ो-२% 
य५।५ लगती @िथा-ञमनधन; समत 
१२१।६४य। (६य।। ४ भे£. ्रपनी बस्तु 
की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होने से जो कमं बधन 
हो वह; सामेतोवणिवाहया क्रिया का एक भेद. 
112 0 4 व्ाा2 17९प्ाा6व एड 
06198 6196 ५४ "6 [19186 
01168 0 (110; 9 रध्6् ण 
६2111910 01 एता ष. ग 
२, 9;--साषहटत्थिय. लौ ° (- स्वाहस्तिका) 
९४१-५९ग्‌ विगर तरं पातान्‌ इये स. 
५१ म।रत त।गती य-डममन्ध; स।§- 
(२य५। (३।न्‌। भ ६. अ्रजीव-खङ्ग व्रीरह 
लेकर श्रपने हाथ से अ्रजीवको मारने से जो 
कमबेध हो वह; साहत्थिया क्रिया का एक भेद. 
12 0 कध, 17€पा6त छक 
8111111 {11178 ०९४०१ ग 18 
11) 71118 १७९०५] ग 1 प्रलय) 
४४ 2 8फए०7त €{९.; 29 रभ्णत्फ्र्ण 
92116011 2 ९112. ठा० २, 9; 


छजीवकाय, पुं ८ श्रजीवकाय ) ०८१२(६५ 


३।य-पम्‌[रित्‌मय्‌, सध्‌म्‌[रित४।, २३1 
(२१४५ न्‌ पुषट्गतास्तिञय. जीवरषित 
काय-घमोस्तिकाय,श्रधमौस्तिकाय ्राकाशास्ति- 
काय शरीर पुद्रलास्तिकाय. {५४७ १९. 
४०10 01116 9. ध. [00 क्णदऽपद्कु ३, 
4 10810588, 6 12528 
8 80 ए प्वह्टभवऽ्रप्द्र्४. भ्रवम 
८४६; भग० ७, १०---द्मसंजम, पं 
(-भ्रसयम ) २५००१४।५-५१स्‌, ५।(६& ५।५- 
२८; थम्‌५ वनी (िस।. श्रजोवकाय वल, 


अजीवत्त ] 


पात्रादिका उपयोगकरनेमेंजो दहिंसादृददी 
वह. ५७8४1९४011 ° 116 ५६०६९७५ 
11116 पशि पए प९१्०त ण 
116 हपलु1 88 £ ्ष111911४8+ २९688618 
९४८. ठा ७;--समारभ. पु* ( -श्रस- 
मारम्भ ) स४य-वस््‌, ।नम्‌ तेता 
भ४। ४४ न्‌ "र५-६५  6५4- 
१ १. श्रजीवकाय-वख षात्रादि उटात रखत 
किसी जीव का दुःखन दना. 10181111 
छा (तफ [क्मना) 10 11६17 
06188 111 116 ८ क पवद नः 
18$ 1712 १७९४7) 1161688 ध्पटु8 इप्रट] 
88 {21111812 ४4 6८. ख ° °;--श्रारभ, 
षु ( -च्रारम्म ) २९४१४।५.१२, ५ 
तत मुत्‌] यतते ६५ मत्वचं ते; २२. 
[लि५। ४।। ४ ०६. अ्जावकाय वचर, पात्र 
श्रादि उठात रखते समय जीवको दुःख देना: 
द्मारंभिया क्रिया क्रा एक भद. ८६8३111 ])५11 
८0 & 11४1 [लाट 11) ५1.11 गः 
18 पठा (कष्ठ वहर्मव्‌ म 
16 इप्रट]ाा चर एित्न11611 ७६९. य ७; 
-संजम. पुं* ( -संयम ) ५२१५, १२५, ५।न 


२।।(६ तेत्‌] मुष्तां यन्ता रणी ते; पर्ष 


तन्‌ ६८५१ न §भन्नत्‌नु ते. पुस्तक, वस्र, 
पात्र श्रादि उटठाते रखते समय यत्नाचार 
रखना; क्रिंसी जीव को दुःख म प्रहुंचाना. 10 
८०817 [धा ४0 शा [19111 1061704 
170 दमत छात्‌ [व्ला& १० 
0००१३, &81106718 ९९. ठा° ७; 
छ्मजीवत्त. पुं ( श्रजीवत्व ) २०११४. 
्रजीवपन. [/16168811688. भग ० ७, १०; 
श्रज्ञगलिय. तरि ८ ्रयुगकित >) २५४ (५. 
२४ ७।२१। त रहल; समेश्रयये 1 २९५. 
एक पक्किमे न रहा हृश्रा; तितर वितर; श्रनन्यव- 
स्थित. ५0४ 17) 8 1116; ०७४ 7 1116 
88116 8{8 6. श्रव ° 


( १०२ ) 


~ ~ ---~--~--~~~-----~----- 
„~ ~-~--~-- ~ ------- 


~~न -~---~---~-------~---------------------------- ------------------ 


[ श्रजोगत्त 





्रजुञ्मित्ता. सं कृ° श्र° ( श्रयुदुध्वा ) ५६ 


भ्यां विना: 4 लडीने; त्ध्‌ धा वयर. 
बिना युद्ध किये. फरार एरडणप्नण& ४० 
1011118. ल० ३, २; 


्रजुत्त. त्रि ( श्रयुक्त ) २४ २ये।०य्‌. 


श्रनुचित्त; श्रयोग्य. 111]10106}. विशे° 
१६; प्रव १९१२; (२) २।०५त।न्‌। २- 
९।।५. योग्यता का अ्रभाव. 100]010ु01161. 
विश ० १३२;--रूव. चि ० (- रूप) २२५०५. 
२५० २१71. श्रसंगत-अनुचित वेष 
वाला. 11६71 [प]710]06 त688. 
खा० ४, ३; 


श्रजूरणया. सखी ° ८ » श्रजाशेता-श्रजरणता ) 


९।२।२॥ य ५५।५५।२ रे15-२९। 4.४२ 
| त. शरीर को जीण करने वासा शोक श्रादि 
का न करना. ^ 08611171 {णि 
1161{ ऋ 111८]}1 (८६868 €708.61४.67का) 
0 6 ०. ^“ बहणं पाणाणं 
जाव सत्ताण श्रदुक्खछणयाए श्रसोयशयाप्‌ 
श्रजूरणयाषए "' भग० ७, ६; 


द्मजाग. तरि ° (श्रयोम्य) २>।०५; य्‌।०य ह ते. 


द्मयाग्य. [-पर०पाङ़; प्ाृ्णुुभ. 
प्रवर सृ २, ६, ३०; 
--रूव. त्रि° (रूप) सयग; सधयत; 
२.२. अयोग्य; श्रनुचित. 1111]070]061; 
प्राफ०ाप्ाए. ^“ श्रजोगरूवं इष संजथायां 
पावतु पाणा य सकाडं `` सूय० २, ६, 
३०; 


५.९७; 


छ्मजोग. पुं च्रयोग ) २।२न २५५त। २६९ 


रतश सवस्था; यागमन, वयनं सने अयान्‌ 
०५।५।२म। २७५१. मन, वचन, श्रौर कायसूप 
योग का च्रभाव. ^ 819 ©911645९1106; 
81861166 ॐ 8९65168 त्‌, 
8]06€€]1 8116 0०व ङ. भग० २६, १; 


॥। 


श्रजागसत. न० (८ श्रयोगस्व ) २५०५०५८; 


श्जोगथा | 


०१२ २{६५ ५७. योग रहित पना. 4 18९1106 
0 8९1४068 भ पणात्‌, #९न्ना 
8110 (०. श्रोव ° ४३; 

अजोगया. न्ली° ( श्रयोगता ) २।१; ५९५; 
य।गूनिरे।ध; सय।म१घ. योग का अभाव 
छयोगीपन. # 109 “"अरजोगत्त'. सम० ५; 
ऋअजोगि. पुं° (श्रयोगिन्‌ ) ५. २६९८-५, ५२ 
२५१ ४।५।। यग [५ न्‌; २।६५। युसुद्मय्‌- 


५7] 4 तथ्‌] (२ स२: (^. मन, वचन रौर ` 


कायकेयंःग से रहितः; चोदहवं गुणस्थानवतीं 
जीव तथा सिद्ध भगवान्‌. 11766 {10111 ६५01- 


+ 11168 01 111111६1, ५[6 8८}1 त्‌ (0तङ्; 


& 80्। 111 {116 प्रा टला 11 ल्प्य ^ 
&{117.118.; & 80प्, 110 1148 0011116 
821\६.1011. प्रव ० ७३९; १३३३; ता०२ 
१६०४, ४ भग० ९३; <; ६, २३१; १८,१;२५ 
६; २६,१;क०्ग०२,२; ८, ५०. केवलि 
पुं° (-केवाल्िन्‌-्योगी चाऽसौ केवल च 
तथा >) २।६५। २५९७९4५ ३५१ स- 
२५५ ५५ ४५६ स०५।्‌. चोद 
गुणस्थान की श्रवस्था को प्राप्त कवली भगवान 
९6५६1 
(17188118, +१110 18 {166 ता) 
२1] ४८7१168 01 0ा17व्‌,8])66€८| चत्‌ 
०प$. सम° १४-केवलिगुणटमण. न° 
( -केवलिगु शस्थान-न योगी श्रयोगी श्रयो 
चासौ केवली च श्चयोगिकरेवली तस्य गुण 
स्थानम्‌ ) २।।६५। २९६।७}व "५. चादहवें 
गुणस्थानकानाम. 14६) (तप्र1088 0) क्वा 
९७ 1४106 6९५86 {116 [९९४४४ 
६16 {166 छा) ]2}ए81८व] हछर।प् 
1616. क० गं० २, २५-भवत्थ. पं 
(-मवस्थ ) ३५९ २५२५।न] ५६।य६ 
१4६ ७०५. ; २५६५ २।२२।४बती 
4). चाददवे गुणस्थानवतीं केवली 
1२७९६] ७० 110 18४8 1817९प्‌ 
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बलिन्‌ ) 2५९ >५२५। ५६{२ ४५६1. 
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शेलेशी वस्था को प्राप्त केवली. ४106 
°" प्रजोगिकरेवलि . भगनग त, ६ 
च्रज्ञोग्ग. चर० (श्रयोग्य) यत; २५२ 


। श्रनुचित; श्रघटिन. 1 1110061; चाण ०1 
। ८11४. पचा० ५.२० 
। श्रजाणय. पुं०( श्रयोनिक-नास्ति योनिरुत्पत्ति 
। स्थानं यस्य स तथा ) सिसमव्‌'न्‌ 
| मता. सिद्धभगवान्‌; मुक्कात्मा. 17119 
| 111 61६16्व्‌ हप. ठा २. १ 
| भ्रजोस्यत.व ० °त्रि ° ( श्रजोषयत्‌) + स५ते। 
| ५ प५त्‌।. सेवन न करता हरा; पालन नं 
| करता हुश्रा. ५५१५ ०086ाशााषटि;ः 1० 
। 16४07 ५०. 'समाहिमाघातमजोस- 
। यंता सन्ारमेवं फरुसं वयंसि ” सुय $ 
| १३, रे; श्ाया० १, ६, ३, १८८ 
। छ्जोसिय. चरि" ( श्रजुष्ट ) ^ सेवे्ुः ^ 
। भिः सेवन न किया हृश्रा; न पालन 
| क्रिया दृश्या. चत णषलाश्च्व्‌; 10४ 
| 11८186५. ^“ ज्ञ विख्णवणा श्रजोसिया 
| स॒य० १,२,३,२ 
(५८ श्रज्ज. धा० 1. ( श्रज्‌ ) 6५०८५ रदु; 
५५4; मय ऽरवुं; ५२१ ५२१. उपार्जन 
करना; प्राप्त करना; सचय करना. 1५ €त्ना 
{0 0118111; {0 110 
्रजेवर. भत्त० १७ 
प्रजहु. कण ग० १, ५९; 
श्रञ्जणित्ता. स ° कृ° ““एगत दुक्खं भवमज्ज- 
शिकला वेदति दुक्खी तमणंतदुक्खं ” 
सूय० १, ५,२, ३५; 
द्मज्जञ. श्र° ( भर्म ) २०८; मान; २०६4; 
२१।०८२।०८. श्राज. 0-तृष्क. भग० ३, २; 
६, २३३; ११, ११; १५. 
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१,३, २, १११; उत्त० २, ३१; १०, ३१; 
पिनि १६१; विवा० ५; विशे° २२३८५; 


निसी° ६, १२; मतत *;-ष्पभिद. श्र०. 


( -प्रभति ) >५।०। न. श्राज से शु 
करके. {0111 ६०-वृषक; 18166 0. 
थो खलु मते ! कष्पह भ्रञ्जष्पभिह्‌ 
इअरयाउत्थिया वा ” कप्प० ५, ५३२; उवा० 
१, ५८; ज० पण २, ३१; 
च्ञ. ति° (श्रायं-श्राराव्‌ सवेहेयधर्मेभ्यो यातः 
प्राष्ठो गुशेरिव्यायः) ४; ७; ५१; २२; 
५न्‌ २।२।२ ५य।२१।१.. उत्तमः प्रष्ठ; पवित्र 
श्राचार विचार वाला. {प16; भर118.- 
९५; 10716; 607०6; लपाघ्"€त. 
म्रव० १४९; मग०२,५; ३, 9; ५,४;द८८, 
७; नाया० १; १६; दस ६, ५४ नदी° स्थम 
२६; पिं० नि० २०६; दअणुत्त० $, 9; वव° 
१,२३६ (२) पुं भना भाषः नमन, 
माता का पिता-नाना. 708.611181 @&.14्‌- 
8167. नंदी° ( उ ) मापना मप; ६६. 
पितामह; दादा; बाना. {9८677181 @1971त. 
शक्ना. नाया ठ; ( ४ ) गन्‌ 
२५४ >(रेष्‌; ग्ना गानम्‌ < 
२५५  शतपरेदरि २५।. गोत्र प्रवर्तक 
ऋषिविशेष; जिसके गोत्र में शांडिल्य का 
शिष्य जीतधरसूरि हृश्रा. > 886, 11९ 
एषप्रतक्षला ग ६ (छत 10 टयो 
वाध्प्वााक्षकशान्‌, धाऽ वाह्लाणह म 
58111158, १४8 07. नंदी ० ( ५ ) 
पु° ९२५५ नयेन्‌ म४ €. वैभार- 
पव॑त के नीचे का एकं जलाशय. 8 10114 
प॥्11461 {116 1प0प्राधभ ए ााद्रा४. 
भग० २, ५;--उष्ल. पुंण ( -पुत्र) धमा 
भ्‌। ५५५न्‌/ पुन. धार्मिक माता पिता का 
पुत्र. & 801 0 [० कषात्‌ [नर 
81610. ठ ऽ;--श्नोभासि, न° 
( -भवभासिन्‌ ) २५।य -[ ७त्‌। मायन्‌ 
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पेषे भातत; समाजस्य न हेते इए 
शमाये के समान प्रतिमासित होने वाला; 
श्रा्याभास. 4178. 1 8]0068.18009 
प्0प्ा 70६ 0 एशन्माप्ि. ^ श्र 
ञजश्रोभासी "ठा ४,२;-ज्जाह. त्रि 
(जासि) ०५(तम्‌ ऽरी सये; यये न्नतिरभा 
8.५१ थय&; श्राय जाति मे उतन्न, भ 
4 178. ए 10111} .“न्रञ्जजाहे" ठा०४,२४ 
--दिष्टि. त्रि (-दृ्टि ) र" € मन- 
५यन्‌ ९५ त. जिसकी दृष्टि पथित्र हो 
वह. [प6818116; ०००16-ग1४6प. 
"श्रज्जदिही' ठा० ४, २; -परण. च्रि° 
( -प्रज्ञ ) °> अस(-संमन्णु सय्‌-उततभै 
६।५ १. उत्तम प्रज्ञा-सममभः वाला. 60०९१ 
फा &९६४ 180. “ भज्जपण्णे 
चवडभगो'' ठा° ४,२;--पय., पु (-पद) १।६ 
धम्‌ ६९।१।२ ५६-१्‌। ञ्य; साय सापः वयन. 
शुद्ध धम प्रकट करने वाला वाक्य. ०148 
ध .& 2. [एगपधणष्ठु छपा ण्ठ ७- 
1101 6४९. 8०6 8066011. 
""पवेयषए्‌ श्रञ्जयपय महामुखी'"दस०१०,१,२०; 
--परक्षम. त्रि ° (पराक्रम) ० ५२।४- 
५१७।६री सय! इतम्‌ € त; मतरः ६९ 
नने €५।५५। पर८४म धशावनार. उत्तम परा- 
क्रम वाला; श्रंतरिक शत्रुश्च पर जय प्राप्त कने 
में पराक्रम प्रकट करने वाला. 2 "७0०1. 
60 श्ण; 161701८ 7 अप्एवप्षण् 
11161118] शका)168. €. @, [088810108. 
^“ श्रञ्जपरकमे ” ठा° ४, २;--परियाश्र. 
त्रि° (-पयाय > ण्न पयय मतन्नया-दीष्ल 
नभ्‌ &।५ १. उत्तम दीच्ता वाला. [1.908- 
18 1181 87 7०07016 88९6प्लश., 
“श्मञ्जपरियाए” ठा० ४, र२;--परिवाल 
त्रि (-परिषार >) %न। ५(२५।२ माम्‌ छ 
१. उत्तमः परिवार वाला. 1)५\1६ 
1120 णत्‌ पछ०णह १५८८८८३ 
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~ =< ' श्रज्जयरिवाके ` ठा° ४,२-भासि 
त्रि ° (-माषिन्‌ ) २य्‌।५। मलन. 
श्मयेमाषा बनोलमे वाला. 006 110 
8]968.18 8 16717164 1४.286 ."श्रञ्ज- 
भासी" ठा° ४, २; मणु. त्रि” (-मनस्‌ ) 
9. मन्‌ स्‌।य- पतिन्‌ टय पे. श्रार्य-पवित्र 
मन वाला. [षा6-01746त; 110)16- 
7111106. ^“ श्रज्जम्णे " टा० ४, २; 
---रूव. चरि° ( -रूप ) ०म्‌। वेष्‌ माम 
छ त; २५-६५।५५। २।।१. श्राय वष वाला. 
1601160 17) &]0067"191166. ्ज्जरूषः 
स० ४, २; ववहार. तरि° (--ग्यवष्टार ) 
ण्त्‌, ०१६२ २।4-6पम-प६िन्‌ ९ ते. 
द्मार्य--पांवन्र व्यवहार वाला. 71/16 81, 
76171164 17 परभा719. “श्रञजववहपर"? 
खा०४, रेः वित्ति. तरि ( -डइत्ति) 
ग्नी दत २(९(१५। २(य- पदिन्‌ दाय 
प. श्राये-पवित्र श्माजीविका वाला. {0110 ५~ 
118 = 70016 कव्‌ 110] ३४०८8. 
प्रणा. ^“ श्रज्जवित्ती 22 टा० ४, २; 
--सकप्प. पुं° (-सङ्कल्प >) ०८म्‌। ५४८५ - 
(२२ २।।५-५५> ९।५ त. आर्थ पवित्रे विचार- 
संकल्प वाला. 116 # 11086 11.118 
216 016 #षण्तं 0. £ श्रञ्ज- 
संकप्पे ” टा° ४, २:-सील्लायार. त्रि° 
(-शीलाखार ) २५न्‌ ।० ११। प 
२।२२ (३२२ ०ने। ६५५ वे. श्रार्थपुरुषों 
को शोभा देने योग्य जिसका उक्तम श्र 
विचार दो बह. 2 1016 ध11त 160116व्‌ 
6५0110८. ^“ श्रज्जसीलायारे ” ठा० ४, २; 
-सेवि. त्रि° ( -तेविन्‌ >) २५ २५ 
४२।२. आय की सेवा करने वाला. 0118 
110 86168 & [प्रा6 अत्‌ 10116 
1261801. ^“ श्रञ्जसेवी † ठा० ४, २; 

श्मज्ञद्म-य. पु° ( ध्ाद्यैक ) ०९; ६।९।; 
५।पन्‌ा भष, पितामह; दादा; बाबा. ^ 
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08061781 &12110-01116. “ श्रञ्जपए्‌ 
पज्जण वावि बष्पु्ुह्च पिउत्ति य ` दसम ७, 
१८; “* दमज्जयपज्जयपिउपज्जयागणए ` भग० 
६, ३३; नाया० $; &; श्रत ६, ३; 


कजश्रासाट. पुं ( भाय्याषाढ ) वार 


१।९्‌ पी २१४ न्थ, 7 सन्यरञतदटिभत्‌ 
यश्य ते सन्युङुतवादीन्‌। २३. र्वेतानिभ 
नगरम्‌ इधयशनन्‌। रय अतधम्‌ पमी 
२।५५्‌ देवष ४ २२, पथ प१।त्‌।न्‌। शिष्यान्‌ 
९॑य्‌(4ब्‌। पतान चतञ शरीरम अवर भरी, 
२०४१ यध, (सष्यने ललयुव्‌ी, सासाय्‌ 
ननदी यद्या जम्‌, ते पर्थी शिष्यान 
२।१४। २४ > २।५७(५।( पसु एषतु 
२२।२म। ६५1 य. ^ देय तेनी भनी, 
१ ? ५।२ ४।६्‌ १६५०८ न खी. साम्‌ 
२५०५५५६] ५५ धेट कमत याद्या. 
२ २तन्‌। म((भिप्‌ २(२।१।८ ९५त्‌।. 
श्रीवीरनिवाण के २१४ वषं पाद्ये जिसने श्व्यङ्कः 
दष्टिमित चलाया था, उसके गर कानामः; ये 
श्वतांबिका नगरा मेंहृदयग्रल फ रोगस मरकर 
साधम दवलाक मे गये, पाद्ये श्रपने शिष्यां को 
पदानि के लिये श्रपने, मूतकशरीर मं प्रवेश कर 
सजीव हण श्रोर रिष्य को पाकर तथा उसे 
श्राचार्यं बनाकर पद्ध चले गये, ` उसपर से 
शिष्यो को श्राशका हृद कि, श्रपने मं से 
किसीके भी शरीरम दवताका प्रवेशन हुश्रा 
हा, इसका कष्या विश्वास इसलिये किसीको 
वंदना ही न करने करा उन््टोने निश्चय किया. 
यह्‌ श्रव्यक्त पंथ थाड समय तकः चला, इस 
मत॒ के मूलनिमित्त श्रायच्मषाढ ददी थे. 
¶]16 छद्मनः दमात्‌ {0प्रापवहल 
{116 {९116 [10 8 4. ए एष्त४- 
715६, 17. ४16 214 $ ४७ 
1 -एावा1ाए5000. प्ल कव्व 
11) {16 लाप 1४106 = 111. 
2 11681-04186 6868. ध्यात € ५ 
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(14161 ^ ६९6६८ [1४ पार्ट) €& 9 
60{६1६व्‌ 111६0 1118 छकरा) 4९६ [ए 6र्वङ्, 
118८ [119 च1+८1],1398 11011 एला 
५५४९५ 
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एकु क 01८६6१८6 म ५ ठत का 
1116 6८ क +01116 0116€ क लाला; 
९1८ ९01)६6तवेप्रलाो (ङ {16 वातु 10 
0०७ ४0 द्वाद (116. | प {111 दप) 
(04 11) ऽच्पठ कि ६ 11116. 111६ 
61116 6१[७पराव्‌ृठा" क = {18 ५11 
}, (1), ५1 -4 पृ118. उत्त° टा० ३; 
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माठर गात्री आयशान्तिश्रणि के चौथे 
शिष्य. [कान्ध वन्ला्ठ ण ^ 
~स]! 9 भदान 


(0४1. कपण ठ; 


प्रञ्जदसिवालयः. खरा ०( आय्यापपालिता » 
२१।५९।११५ (८.४ नरम स शाम. 
श्रायकऋरषिपालित र निकली हृद्‌ एक शाखा. 
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२१।५(>६५६१९। २५५. श्राथनन्दिलि- | २२. आर्यपुप्यगिरि के शिष्य शरोर श्राय धनगिरि 
कमण के शिष्य, १16 वाश्न ज | के गुर. (€ कैल ज ^ 
2 कपत] ४. नदी [पष य्ा, पव्‌ भाल एल्ल्नुरप्म म 
स्थ> ३०; 

चमज्जपडम. पु० ( श्राय्य॑पश्म ) २\।५१०५५। 
५० (२५५. श्रायैवज्ज के दूसरे शिष्य. 
16 86५० वालन ग क 2- 
४ क] 8. कप्प० ८; 


419 1)1101140111. कप्प० ८ 

्रञ्जमद. पुं* (्राय्य॑मद ) २५।१(२१य(त- 
न (२५. श्रायशिवभूति के शिष्य. 21116 
ग 3 प्‌8न6 ज 219५-5 ०९- 
प्त. कप्प० = 

ञ्जम्‌ बाहु, पुं ( ्राय्यंभद्रवाहु ) २\५- 
लेःस£। सिध्य, श्रार्ययशोभद्र के शिष्य. 
प्पिा1० ० ४ ता8न]6 ० 6158 
, प 86010118 07४. कप्प ८; 


छमज्जपउमा. ल्ली ( श्राय्यंपश्मा ) (५४२ 
न्‌ नेत्त २५. श्रार्यपश्च से निकली हृष 
शाखा. 4 1181710]) 01101118.1118 {070 

8.1 २-284098. ^ येरेर्हितो श्रज्जपड- 
` मेति इत्थं भञजपउमा साष्ट णिग्गया'" 
कप्प० ए; 

छ्ञ्जपूसगिरि. ० (श्राय्येुष्यगिरि ) २५५ 
रथन्‌। कप्य, ्रायंरथ के शिष्य. ^ 
01861119 ग 41४९-४ प्र1&. कप्य र न; 


छ्मज्जम. प° (श्रय्यमन्‌ ) २५५०; १५५।४।८२४९ 
^+ ६५त।. शर्यमा; पूवां फाल्गुना नक्तत्र का 
देवता. ^ ए &०2; ४16 & ० ग एप 
पणे. अण्प०७,१५..७३१७१; ग० २, ३; 
( २) §प।४९य्‌यौ न्चनिन्‌। स्पाभी-त।. 





नमग ] 


( ११० ) 


| भ्रञ्जव 





उत्तराफाल्गुनी नक्तत्र का स्वामी-देव. ५16 
0८68वाए वरा ४6 (ष्म 
1दप्रा लजा8४6ध््जा, सूर प० १०; 
द्रणुजो० १३१; 

छ्मज्जमगु. पुं ( श्राय्यमङ्क ) २१२६ 
यप्‌. श्ायैसमुद्र के शिष्य. {16 018. 
0]16 ग ^ क-8वाप्रत्‌ाध. नंदी° 
स्य० २८; 

प्रज्जमणग. पुं (श्राय्येमणक) २५ >९।५२- 
(२ (२५५ भन्‌ ५. शय्यम्भवसूरि के शिष्य 
शरीर पुत्र. 1116 1186ा]716 धात्‌ णार 
= १111१71 छृहि . मसह 
अश्र अञ्मयणमिणं तु अज्जमणगेणं 
कप्प० ८; 

श्ज्जमहागिरि. पुं ( भाय्यंमहागिरि ) 
२4२१६९८1 (२५५, 2 ० (ग्न 
४८५।५।५१४ © (५५ ९५. मभ 
व्भावसुहरताथी २।५।२५९ ६ ४ 
युर जस्छ यता; व्ारथीयरछ्नी (लिनत्‌। 
थ. श्रायस्थूलभद्र के शिष्य, जो मिन 
कल्पी के समान उग्र विहारी थ. इन्टोने 
श्रायसुदस्ती से भ्राहारपाणी प्रथक्‌ कर 
प्रथक्‌ गच्छं चलाया था, तभी से गच्छकी 
भिन्नता हई. 1116 १18ल])16 ० 41४५. 
01 प्ाध्ााध्वा्म 16 {1161 116 
11617167 त 8 व 1718, प6व्‌ 0 
ध] एला 1. 16 एप्रापपहत्‌ ४ 
862९18८6 860९४, 86७1111 1118 ८0 
1601011 = ++1111 1 ४-तप्रा द्र, 
९111९] 1१०५6 {116 [€ पष्ठ 
8९९८५11 त1{{€161९6. कप्प० ८} 

मज्जय. पुं ( भ्राजक ) २ "भनी वीती 
५२५८६; प५सीलु २५९. इस नाम की हरी 
वनस्पति; तुलसी का भाड़. {116 10] 
08811; 0९ पाप इक्ठतप्रा). पजन 9; 


्रञ्जरक्ख. प° ( श्रा्येरक्त ) >।॥१६।>.। । 


{79 


१, 


(२५५. श्रा्यनक्षत्र के शिष्य. 
१8०6 ग 4 ए४- पि र5९. 
थेरस्स णं भग्जणक्खतस्तस्त कासवगु्स्स 
अज्जरक्खे यरे श्र॑तेवासी कासवगोत्ते 
कृष ८० 

्मञ्जञरकिखिय. पुं (श्राय्रकित) त।२६यन 
२।।२।यन्‌। २०५, ४ ग्न्य वगरम्‌ाभ ५।से 
नत १4 ४२त्‌। उड सुद्धि मभ्यास अया 
५१।. तोसलिपुत्र श्राचायं के शिष्य, जिन्होने 
वअस्वामी के पाससेनोपूर्वोसे भी कुछ अ्रधिक 
अभ्यास किया था. {1116 41801016 ग ४16 
1016बनुध्छ 1088४, क 110 
1४4 8{पवा९त्‌ 1016 धका) 716 
पाए परावहः ४] ०-रण्कापा, 
“वदामि भ्रज्जराश्खियं खमणे रक्सियचरित्त 
स्वगे” नदी° $; 

्रज्जरह. पुं ( श्राय्यैरथ ) २५१०८. 
२५।५) >° (२५. ्रायवज्जस्वामी के 
तीसरे शिष्य. 116 ॥17प पाश्ना* 
{8 1598-४ ६ 1४ ७प्रा11. कप्प० ८; 

ऋअज्जरोहण. पुं ( भय्यैरोहण ) >।५- 
२६२ (२५५. आर्यसुहस्ती के शिष्य. 
फविव्माल ण £ वाश्लु९ ग ४ 
01188. कप्प० म; 

्रज्जल. पुं° ( भरजल ) ६९१२५; ५।युनी 
५०॥५।7। ६९. देशविशेष; पानी की जहां 
कमी हे वह्‌ देश. पि 4106 0 & ९0प्रा प्फ 
४ (छपरा 16106 (1616 18 4७४ 
2 8.67. (२ ) ति० म द्यम २९२ 
भयुष्य, उक्त देश मे रहने वाला मनुष्य. 
16021 ४५81५111 *10 ४16 8०५6 
(00प्राो पफ. पञ्च० 9; 

छअमज्जव. न° ( भ्राजंव-ऋजोः-रागदेषवस्ववर्भि- 
तस्य सामायिकवतः कमे भावो वा भाजषम्‌ ) 
सरलता; ,म।भा उपरन। मलाव. सरलता; 
माया कपट का अभाव 95101401. 


शअञज्जवरर 1 


( १११ ) 


[ भरञ्जवुरदं. 





"प 2.1"011688; {118.10]ए11688; 80861166 
9 भात. प्रव० ६१; उत्त २६, २; 
सम० १०; यर ४, १; परह० २, १;नाया० 
१; १०; ज० पभ २, ३१; भगण २५, ७; 
सु° च०२, ४६; श्रोव०१६;२०; राय०२१९; 
(२) ध्य श्रमयुधममात्‌। वीन्ने धम, 
मण के दस धर्मोमेसे तीसरा धम. {116 
11117त ग {16 6 6886111६ 
1168 9 वा) 880९6४९, यसा ० २, 9; 
(उ) ३९ १।५ ९७म।>। १० । यूर 
२५५९.३१ योग संग्रहो में से १० वा योगसंग्रह. 
16 (लप्र ग ध्6 परा-06 
# 002-3000181108. सम० ३१; 


(४) ६५२. सवर. 0116411 ५1 


1100 0 1९8111५. ठा ५,१;--टाण 
न° (स्थान ) २५२५ रथान; २।४, चासन, 
१०८५ २६ स१२्‌। भय म६. संवर का 
स्थान; साधु, शोभन, श्राजव आदि संवर के 
पांच मेद. 16 7१० ६1668 भ 
31181610 फ वता1688 6. ॥. 80 
1688 €६८. 111८1 1116 
1100 ग &क्19. `" पंच श्रञ्जवद्रारा 
पण्णत्ता, तजहा-साहु प्रज्जवं साह महव साह- 
लाघव साहखती साहू मोत्ती ” ठा० ५, $; 
--ष्पहाणु. रि ° (- प्रधान ) २२५५ २५२ 
९ ०्भ सधु. सरलूत्रा जिसमें मुख्य दै 
एेसा. ५118 11 ल्‌ 1107168 18 
[70फाा060६. त्रोव भाव. न° (-भाव) 
२५ २(प; ४५०१ २५९4; २२७ २१९५. 
सरल कक्ति; कपर का श्रभाव; सरल स्वभाव. 
8५161 ण्णवा९88; = 08111 
01688. "'मायमज्जवभवेण लोभं संतोसश्रो 
जितै" दस० ८, २६; 
्ञजवदर. पुं°( श्रार्यवच्न ) २।५६२।५०६१५ 
(२५५. श्रायेसिंहगिरि के शिष्य, 1116 018. 
नरन 59 पाष. कण्प० ८; 


८116८] 


छ्रज्वश्रसेण. पुं° ( भय्येवज्नसेन ) २५५ 
१०८५। (२०५. श्रा्यवज्ञ के शिष्य. {16 
पाञ्ल76 ग कश ए ४, कप्पर त; 

छ्रजवदरी. ज्ली° ( भ्राय्यवजी ) ५५५०४ 
नऽत4 ९।५।. आयवज्ञ से निकली हृदं 
शाखा. ^ दल ५९11१17 18 
0111 {0 4 158- प] 118. ““थरेहिंतो 
णं भ्रज्जवदरेहितो शं गोयमसगोत्तेहिषो 
इत्थं ्रञ्जवदरी साहा शिग्गया' कप्प स; 

अज्जवया. ली ° (भाजंवता-भ्राजंव) ९२९); 
म।।, ४५० तथा हसन्‌। साय ; ६२ श्रमघु 
५५;१। मे ५५. सरलता; माया, कपट 
तथा दंभकाव्याग; श्रमणके दस धर्मोमें 
से तीसरा ध्म. 311५101. 
1689; &1086166 ग १९९९०१४ धगत 
115] 0ला दष; 6 पात ग 06 पडा 
€88९6118] 17९8 ग & 88171. 
० श्रञजवयाए्‌ णं भते ! जीवे किं जणयद् 
श्रज्जवयाए्‌ शं काठञ्जुययं भासुञ्जुयय 
भावुञ्जुययं ” उत्त २६, ४२; 

च्रञ्जवि. च्र° ( श्रद्यापि ) ० युधा; २१ 
५५. च्राज तक; ्राज पयन्त. {7]) ४० (118 
0४. सु० च० १,१; 

श्रजविरहु. पं ( भ्राय्येविष्णु ) य 
०८६५ (२५५. श्रार्यजदिल के शिष्य, 
पित्रा ण 8 वा$न० रण 9 
व्‌ 61111४. कमप्प० ८; 

श्मज्जविय. न° ( आजव ) >।।- ४[०५५।१। 
(य।ग ४२१] 2; २२५त।. माया-कुटिलता का 
त्याग करना; सरलता. 9१४111५ 
एदवा1688; 1016080. सूयण २, १, 
"५७; श्राया० १, ६) ५; १६४; सु०्च० १,१; 

श्मञ्जबुडद्. ए ( भ्राय्येब्ृद्ध ) (१२५०५ 
लि त्‌ २१म६ मे मेन्‌ शिष्य्‌. श्रा्य- 
सम्पलिक श्नोर श्रायभद्र.इन दोनों के रिष्य. 
प्विणलरण 8 कोशलान्‌ ण $ 


अञ्जङ्धेडय ] (११२) [ अ्रन्जसुषः 





3न्णका]ः9 धात्‌ 2172 23112478. 
कंष्पु० ठ, 

श्ज्जवेडय. न° ( श्राय्यवेरक ) २८१४ 
नीत यःरयुगयुनुं ७८६ 4. श्रीगप्त से 
निकला हृश्रा चारणगण का छंठः कुल. {116 
81211 धक 9 ४16 (181४५16 
210 4,01101118.178 {ण एप ४४. 
कप्प० ८; 

श्रञ्जसघपालक. पुं ( श्राययंसंघपालक ) 
२२९६ (२५५. श्मायव्रृद के शिष्य. 
िध116 ण ४ वला]016 म 4178 
# 1112. कप्प ठ; 

च्मज्जसडिल. पुं* ( आ्य॑शारिषडिल्य ) २।५- 
धमन) (२५५. श्रायेधर्म॑के शिष्य. त 9116 
2 ४ 018661]16 ण 1 ५- 12114118. 
कप्पर ए; 

छमज्जसतिसेशिश्र. पुं ( श्राय्यशान्तिसेनक } 
२।य(६नन्‌। २५. श्रार्यदिन्न के शिष्य. 
फपि५116 का ४ पशा] ग 12 
1211118. कप्प० ठ; 

्मजजजसपलिय. पुं ( श्रायय॑सम्पकिक ) २ 
४।६४। (२५५. श्रार्यकालक के शिष्य, 
91116 9 ४ द1461])16 ण 1 ५- 
५1४18. कप्पन ८; 
प्मञ्जसभूयविजय. पुं° (आय्यंसम्मूतविजय) 
२५५२६ (शप्य्‌, श्रा्यैयशोभद्र के 
शिष्य. पपि 9716 र 8 प18न]16 रक ४- 
१ 8६0101.118.. कप्प० ८; 

च्मज्जसमिय. पुं* ( श्रायय्यसमित ) २५ 
५०५२१।म्‌ म्‌।म्‌। सन्‌ सामू्ति८जरिन 
२.५. श्रायवज्स्वामी के मामा श्रौर श्रा्यसिद- 
गिरि के शिष्य. {116 700६४46] प५।९ 
ण 9 8- ए ४ -दप््यणा भात 116 
01801]216 त 81101187. कप्प० न 

ऋञ्जसमुद्‌. पुं° ( श्राय्य॑समुद ) २२५८१ 
२१।म न सिष्य §६मि २२, °दु "धा 


५५ &{। ५१।य्‌। सपर्‌(३म्‌ मरु युं इषु. 
शांडिल्यस्वामी के शिष्य उदधितश्राचायं, 
जिनका जघाबल क्तीण होने से श्रपराक्रम 
मरण दभ्रा था. व्र16 पाञ्न])6 भ 
व्वा] उद्याप,78116त्‌ ए तवद्वाप- 
& 01818, 110 ५16त राधो 6पा 4५ 
1110 70६8016 ५७९५8 ०प &८९०प्॥ 
2 ‰ 01186886 61166011 = 116 
11118. श्राया नि० १; ८, १, २६६; 
नदी° स्थ० २७; 
्रञ्जसाम. प° ( श्राय्यश्याम ) भ्व भी 
५1५ ५।५४।२।५ तुं त २५।१।२।५. 
श्यामाचा्य, जिनका दृसरा नाम कालकाचायं 
था. 31/17 11086 0४1 
1दणा16 28 ९ व वरलाह्ष६. कपप०्८ 
श्मञ्जसिह. पं ८ भाय्यसिह ) २५५१ 
२०५. श्रार्यधर्म के शिष्य. द916 
& (४6:09 ज 4 क४-100भाा8- 
कप्पर ठ; 

प्रञ्जसिञ्जमव, पुं ( श्राययंशय्यम्भव ) 
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समये भगवं महार्वरे गोयमाहसमणे शिग्गथे 
प्रामतित्ता' ठा० ३, २; “श्रजो ! सामाहयं 


, जआणामो 2 भगण १, ६; ^ एणं अजो 


कण्हे वासुदेवे (भ्रञ्जोति भामन्त्रणवचनम्‌ ) 
ठटा० ६; 


छ्मज्जोग. तिम ( प्रयोग्य ) सत ; १०१२. 


न॒चितः; श्रयाग्य. (1001; 101- 
0701067, पचा० 4३, २६; 


दस्फटिश्च ) ( ११६ ) 





अञ्मटिश्र. न° (गश्रध्यात्मस्थित-अ्भ्यवसित) 
५४५१२।५; रेयु. मध्यवसाय; परिणाम 
1/1611181 8४86; (110प्08. विवा ० 9; 
दसा० १०, ३; 

्मजमत्त. न० ( भरध्यात्म ) 4; यिप. मन; 
चिक. 211); ९0786161166. सुय ० १, २, 
२, १२; 

अञ्मत्थ. ति (श्रध्यास्मस्थ-भ्रध्यात्मं ममस्त- 
स्मिव्र्‌ तिष्ठतीस्यध्यारमस्थम्‌ ) >| 6८५ 
थये सु, ६५, मिथ्या तगरे. मन में उतपन्न 
सुख, दुःख, मिध्यात्व वगैरह. [301 171 {116 
71110 8. ए. ९०71९66] ०18 9 11भणु- 
1688, 11861 ©16. “ भ्रसकर्थहेड 
शिययस्स बधो, ससारहेडं च वयंति बंध 
( भध्यात्मगग्दनेहात्मस्था मिथ्याप्वादुष 
इष्यन्ते ) उल० १४, ५६; प्रच० ६०३; 


अञभत्थ. न° ( > श्रध्परात्मस्थ भध्यारम-भधे 
प्रारमनि वत्तत हत्यध्यान्मम्‌ ) ` २0:४२; 
प॑. अअन्तःकरया; चिक. (101180161166; 
7701110. पश्च० ११; सूयण १, ४, २, रेरे; 
( २ ) २।८मण्यान; सात्मन्ावन्‌, आत्म- 
ध्यान; श्मात्म भावना. 007{6100018्०ा1 
2 {116 इता]. सूयण० ¶, ८, १६; श्राव 
४; ( 3 ) (श्चास्मानमधिकृस्य यद्रतेते तदध्या- 
र्मम्‌ ) ५ ६८५१ सहि म तरि5 भ।१. सुख 
दुःखादि भ्ान्तरिक भाष. 11161118] ©100- 
10118 6. £. ° 18]7]9111688, 71186 
61८. "“ जे भञ्फत्थं जाणडद से बिया जाया 
जे बिया जाह से भरमत्थं जाणह" श्राया० 
१) १, ७, ५६; ^“ भ्रुमत्थं सम्बभ्ो सम्वं 
दिस्स पणे पियायषए्‌ " उल्ल० ६, ७; रोघ. 
नि० ७४४; पिं० नि० ६७१; -ज्माश 
जुत्त. त्रि* ( -भ्यामयुक्त-भभ्यात्मना शुभ 
मनसा भ्यानं यत्तेन युक्तो यः सत्था) 
अश्रेत प्मानयु ५. प्रशस्त ॒ध्यानवहित. 
९188864 171 १९० 1न}7ह्ारप्ः 


 श्ंञ्भत्थं 


7161४970. परह" २, ४--कड 
पुण ( -दरड ) ४१। ४ म।प५५।।(६ 
(मतथ ५।२त। ऊममघ; २।६य्‌ ७१ 
२५।४. कषाय शथवा क्तष्यानादिनिमित्त 
से लगमे बाला एक कर्मबन्धः; आठ क्रिया 
स्थानक. {९ शता11९ 0011086 पलप७ 
एए 816 ९१९; ४6 नष्वात् 
9111511818. परह ० २, ;-- कोख. पु 
( - दोष ) २६२! ६५-४षाय,; ६, मन्‌, 
म।य। ने तान. श्नन्तरङ् दोष-कषाय; कोध, 
मान, माया श्रोर लोभ. 100६4 ®] 
98810118 8प्र८]) && 87९, एएपत९, 
06061# 8716 &664. “ केह च माणं 
च तहेव माय, लोभ शरस्थ भ्रञ्मस्थदोया 
सूय० १, ६, २६ ;-वखिश्म. पु ०(-ङृलतिक) 
२५य।८म्‌-स्‌]तभान्‌ सश्र इत्यन्न भयत 
४।५[६ ४१।य संयत्‌ सात्तप्यानाहि नमित्त 
6।२त्‌॥ १।-४ १५-घ्‌; (४य।[ तेर २५।४- 
> सहेम स्थान्‌४. च्रध्यात्म-श्रात्मा को 
श्राभ्रयकर उत्पन्न क्रोधादि कषाय भथवा श्रात्तै- 
ध्यानादि के निमित्त से जो कमनन्ध टो वह; 
क्रिया के तरह स्थानको मेँ से श्रार्ठ्वौ 
स्थानक. ६ व्ष18 170पा16व एक पणा 
109 ग [षक्ा, 8161" 6४९. फ1९)0 
18.४९ (116 8७प] {0 (611 हप 0868- 
प्रा; 16 शषा ग ४6 13 
फ8क8 0 1710 817. सूयण २, 
२, १६;- वयश. न° ( -वच्न-भारमान- 
मधिङत्य प्रव्तते यत्‌ तदध्यात्मव्वनम्‌ >) 
२०्य्‌/ भ्‌ पयन्‌; वयनना स्‌।नम अञ७।२६ 
२।५। ५५।२. श्नघ्यात्म वचन; वचन के सोलह 
भेदों मंसे ७ मेद. [11]०णुणष् 
०९व्ाण६ ध्र "6 हणा; ४9 
86611111 01 {116 81366 {1048 
81066९11; भया ° रे\ ४, 4, १६२; 


विसुख. त्रि° ( -विशड ) १५ २0- 


अरङस्थिय ] 


४२७१०. शुद्ध अन्तःकरण वाला. ग 
[6 ९0०86161166; ग [पछ 1168. 
“ तम्हा भञमस्थविसुद्धे सुविसुक्षे ” सूय० 
१, ४, २, २२ः-विसोहिजुत्त. ि° 
( -षिशोधियुक्त ) (५१९६-५ ९।।५- 
्‌।ठ॥} मत्‌रि$ २।(६१।7।. . विशुद्ध-पवित्र 
भात्रे वाला; ्रान्तरिक शुद्धि वाला. [पा९ 8४ 
11681; 1681 17 लता866€1106. " जा 
जयमागास्स भवे, श्वेराहणा सुसविष्ि- 
संमग्गस्से । घा हाह शिज्जरफला श्रञ्मत्थ 
बिसोहिज॒त्तस्स ‡ श्रोव०-सुद- ल्ली 
(-श्रेति ) @१(२।५। §५।य्‌/ भतावनर 
ॐ; २०्य्‌/ भयास. चित्तनिरोध के 
उपाय बतलाने वाला शाल्ञन; श्रध्यात्मशाह्न. 
588९ ०6811 ज 1 ६6 1068718 
ण 68 धा6 पपत; 8 
शृ ्रयर 8812. पराहु० २, १; 
ज्भस्थिय. तनि ०(*श्रध्यास्मस्थित-भ्ाभ्यात्मिक) 
।(म सन्धी; म(तरि४; २८५ ५त. आा- 
ष्मसम्बन्धी; आन्तरिक; ्रात्मा्रित. {९19 
1112 {0 {116 पणात्‌; 11191. त ०३८; 
(२) (९५४ 94; मध्वस्य रोष; २४ 
८५; (स १२०. आत्मिक भाव; अध्यवसाय 
विशेष; संकल्प; मानसिक तरंग. {1107111 
२0४1. भगस २,१;३, १६२; ६,३३; 
१९,१; नाया० १;५;८; १२; १३; १४; १६; 
प्रया० २, १३, १४२; जीवा० ३, ४; सूयण 
२,२, १६; रायर४; कप्प० ४,८६;( उ) 
२५४य।८५-।1स४ शे!४; २।प१५५।१गरे 
&२५।थ त५।गती &१।-४ मनन; २।। तर 


( ११७ ) 


[ अञ्जथणं 





छ्मङ्मत्थिया. ख्जी० (*च्रध्यारसस्थिता-भाध्या- 
स्मिकी) ४ ५७ ३।२य ५। मनम्‌। मणतैर्‌। 
क्या ऽरनी ते; साटम्‌ु (्ियास्थान४. अकारण 
चित्त में जलना; ठ वां क्रियास्थानक. {19 
81 80८९6 ० 77०11 18 
ए12. ए ताक फ1{10प्र/ कशणङ़ @0पणत्‌. 
प्रवद० ८३४; 


श्रञमप्प. न° ( अ्रध्यात्म ) ०! “अज्मत्थ 


९५६. देखो शब्द ॒“ भरञ्मत्थ ४106 
^“ श्रञ्मत्थ '. पराह २, ३; सूय० १, च, 
१६; विशे° ६६०;- जोग. पुं° (-षोग) 
२१४१।८अय्‌/ पम॑१०्यन्‌. अध्यात्म योग; 
धर्मध्यान. शुप्पक्ापफ; 1611010४ 
116018.101). सूय १, १६, १; 
--रय. ति ( -रत ) ५२त५।न्‌ भञ्‌; 
मालमष्यानभ तत्पर यय्‌, प्रशस्त 
ध्यान मँ मगन; भरात्मध्यान मं तस्र. 
€110 86 17 ०४ & 80060 11 शुग. 
प] 116वा घला. दसन १०, १, १४; 
--सवुङ. त्रि ° (-संबरत ) २५४५।८५२१र१्‌- 
न्‌। 8१य।गम्‌¡ भन्‌ त२।ऽत्‌ातने।. श्रध्यात्म 
शाख्र के उपयोग मं मन लगाने वाला. 018 
8080064 17 ध पय [एष्५ 
1718 1710 ४८166 = शूर्प 
1118.6161-8 1681711 {0100 8लात#प्राः९8. 
“वहगृत्ते श्रञ्कप्पसवुडे""्राया ० १,५४,४,१५.६; 


च्मल्भःयण. न° ( भ्रध्ययनं ) ९।२व ४रथु; 


२५२। १८। ।२. शाल्ञ का प्रकरण; सूत्र 

^~ 11 
का श्रवान्तर विभाग. ^ 0118४९८० & 
8९/1]0¶प्रा९. कण ग० १, ६०; कप्प० ४, 


२५।४२ य २५।४यु स्थ।न४. अ्र्यात्म-मान- | , १४६; श्रणुजो० ६; रत; भोध* नि 
सिक शोक; भात्तव्यान वगैरह करनेसेजो | भा० ३०६; नाया० १६; विवा १; 

कर्मबन्ध हो वह; किया के तेरह स्थानक मे से| (२) अयुत; सन्यास ४२१। १. पढना; 
ठ्वा स्थानक. (एश. 1061160 0 | श्रभ्यास करना. अपतद. वब० १०, २०; 
80110 क 610.; {116 61010 ४16 13 पि० नि० ६६०; दस० ५; ( 3 ) ( भधीयते 
60५७8 ग 1158. घम ० १३; क्षायन्ते एमिरित्यध्ययनानि नामानि ) ^।; 


श्रञ्भयोव ] 





यडा २५८६. संज्ञा; श्रथवाचक शब्द्‌, 8 
प्र 010 63106881 8 8617186. “ता कहं 
देवताश श्रञ्छयणं भाहितातिवरएजा "` सु° 
प० १;नाया० १;दसा० १०, ११; निर० १,२; 
नाया०ध०२; भगण द, ७; विशे ६९०; श्रणु- 
जो० १४६--द्युकषकवग्ग. प° (-षट्क- 
वग ) ७ सध्ययन्‌न्‌। समुध्यरूप्‌ सावस्यञ 
२५. छः ्रध्ययनों का समुदायरूप आआवश्यक- 
सूत्र. 4 ४४६४४१६. 3४ णि7०6त ग 
81 0108]0{618. श्रणुजो° २८; 


८ श्रञ्मयाव, धा० 1. ( श्रधि+हण्‌+णि° ) 
७य्‌।५3; सन्यास ४२।५१।. पडाना; श्रभ्यास 
कराना. {0 ४९8९]). 
अउमयाविति. विरो° ३१६६; 
मज्मवसाण. न° ( भ्रध्यवसन ) २त:४२७्‌- 
^ तत्त; १1 १९२य्‌!म्‌; २४९५. श्रन्तः- 
करण की वृत्ति; मन का परिणाम-सकल्प. 
ग00पहाष्ल णत. सूय० २, २, ८०; 
्रणुजो° २७;भग० ६, ६१; ११, ११; २४, 
१; १२; ३१, १; नाया० १4; ८; उत्त 
१६, ७; श्रोव० ४१; विश० १६६; २०४१; 
पन्न० ३४; क° प० १, ४१; (२) 
त९य।-प्रियाभनी ऽध र्पप्‌ अनति. 
लेश्या-परिणाम की कुठ स्पष्टरीति से भवृति. 
110 प7-भ्ठ्रा प. चत ३, ठ; -श्रा- 
वरणिञ्ज. न° (-भ्ावरणीय) २५५५५२।- 
७।५य।९न> >०४।५२ २ मति; 
।९न्‌>।€नीयन्‌) भ४तयिरे१५. भावचारित्र 
को रोकने वाली एक कमंप्रकृति; चारि 
मोहनीय की प्रकृतिविशेष. 110); पराः 
पा०पह्ाहब्प्रध् 00 
10 धप प्ो1४6गात्‌प्रलौ, मय० ६, ३१; 
--शिब्बत्तिय. त्नि° ( -निवैत्तित ) -०५५५- 
५२।।५२} उपन्‌ भयत. अध्यवसाय से उत्पश. 


प्९भ्पात्राहु प्णिण प्रागद्ध्लत्प्, 


( ११८ ) 


` [ अञ्काष 


“ अञफवसाण णिष्वत्तिएयं करणोवापएणं ” 
भग० २९, ८; 

श्रञ्भवसाय. पुं (श्रध्यवसाय) २! सर्धभ 
५२७ भ्‌; २३४८५; नन्धट्तुभूत्‌ मलभानी 
५(२०(२१५. मन का सूुच्म परिणामः; 
संकल्प; बधहेतुभूत आत्मा की परिणति 
विशेष. {10९1४६९४ णा ०६०81०४६ 
00116228 ॥0 ४1716 80पा. सुग च० १९, 
६७; कण गं० ‰, ९५; नदी° १२; 

छ्मज्मवसिश्र-य. न° ( भ्रध्यवसित ) >५५- 
५२।५; ।७,१९१२१. श्रध्यवसायः; मनोभाव 
विशेष. (110प्ा1५९४ पा ©. ¢. 10९७6, 
1५.60 6५. श्रणुजो० २७; पचा० ९ 
१६; 

श्रञ्भटिय. न० ८ श्रात्महित ) २।।भ६ित- 
९।; २५९. आत्मदित; स्वदित. 0068 
01 61816; 01618 0 &००य; 
801111६] फ 61.76. परह ० २, १; 

्रज्कादयव्व. त्रि° ( श्र्येतष्य ) ०२4; 
स्मथ्यथन्‌ इरत. पटुना; श्रध्ययन करना. 
3 ध्पतफ. ( २ ) समध्ययन ऽरन-भयुवाने 
यग्ध. शअ्रभ्ययन करने-पदने के योग्य. 
010 ग श्पतवङृ. दस० 8, ४, ३; 
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(6) 126९५ (7))५ (8) तत], ४. भम° 
२४.,३;-- गुण. पु“ (-गुण) २! (६ २ुघु; 
२।५ २९ ४२ 5१ २त.भ्राठ गणो सहित गौत; 
गीतके भाट गुण. ४116 61011 त] ४७8 
0 1016148 ग ४ ना; ® 8078 
11४५17४ (116 6107६ पप्रा ९8 “पुरणं 
रलं च भलकियं, वट तहेव भविपुट, महूरं समं 
सुलक्ञिय भटगुणा होति गेयस्स ' जीवा ३; 
राय ०१३१; गुरोववेय. न °(-गुणोपपेत) 
२६ २(युभुऽ्त्‌ २त. आर गुणसदित मीत. (8 
8012 ) [61186 1 108 श्ट 
11161108, जीवा ० ३;--चक्कवालपदटास. 
त्रि" (-यक्रवालप्रतिष्टान ) २५६ >४-प५।१ 





दट | 


००।५।२ २९३. राट चाकों-पैयों केश्राधार पर 
रहरा हुश्रा. 168 ०) 6181 
फ ]16 618.“ "एुगमेगेयं महमशिही भटुखक्कवा- 
चपटृहाणे ' जीवा 3;--- टण्‌. न 
(स्थान ) २।्‌।२ सनन साध्य स्थन, 
स्थानाङ्ग सूश्र का श्रारठ्वां स्थान. {116 61]1- 
11 60118०8 9 65114 5118. 
,* एवं जहा शहरहाणे ” रा० १०;--णाय- 
कुमार, पर ५- भ तङ्कुमादर ) २141 
२०।६ ५५।२. ज्ञात वश के श्माठ कुमार. 6121111 
{01111668 ° 6 च ६8 पृङ्7धगार्. 
नाया० ठः तास. पुण ( -च्रिशव्‌ ) 3८; 
२५।५>।स. अङतीस. {1111{$-610011६. नाया ० 
धन सम०रक; मग ४१.१;ज८प०१,११; 
-दिसाङ्मारिया. ज्ली° (-दिशाकुमा 


रिका ) २६ [६२ ५५।२. आठ दिशाकुमा- । 


रियो. 9101 1) दत्वपा्मानऽ, नाया० 
सपपसिय. चरि० ( -प्रदेशिक ) २१ 
अ ^5।. रार प्रदेशों का बना हुश्रा. 
11846 प्र]) ग 61014 क्प यृ९ड. ठार 
“"पएस्थणं श्रटपणुसिए रूयगे'ः सा० १०; भगण 
१२, ४;-पडल्. चरि (-परज् ) २६ 
५५१।५}. श्राठ पुडत वाला. 0011४18111 
रग 6114 1४७78 0 गवः. भगण &, 
३३;--पिर्टशिरिठया. खी ° ( -पिष्टनि- 
षिता ) २९ १।२ (प१२५।थ्‌] §५न्‌ यमत्‌ 
५[६२।(१ये५. श्राठ बार पसने स बनने वाली 
मदिरा. 9 114 1116 [70वृ्८कत्‌ 
४ ए०प्राताीाद् 2 8प8{91166 नद 
11168. पज्ञ° १७; जीवा० ३;- फास. 
पुं° ( -स्पशं ) ९0, &५९ ५अ२ २६२५. 
शीत, उष्ण वभरह श्राठ प्रकार कै स्पश. 61.11# 
४8116168 9 (ण्ट, 6. £. ९०1१, 
1100 6६6. विशे° ६४६; अयव. पु (-भव) 
>१।९ ०१. श्राठ भव. 61811 1118. 
भग०्२४, १.--अद्श्रा-या.न्नीन्(-भा- 


{ १२५ ) 
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गिका) २।९(। २९] @॥२ ०२९६ २स।५- 
५ (५; मन "त अभाघु रसान (रेष. 
माणा के भ्राव्वें भाग जितनारसनापनेकामाप; 
बर्लस पलके श्रनुसार रस का मान-प्रमाण. ४ 
1168616 ० ९ ])४ला र 0" 11त्‌पात8 
९५71५] 10 {16 € कभ ण & 
15701. अणुजो० १३२: १५३;--भागपलि- 
च्रावम. न०(मागपल्योपम-पल्योपमभाग) 
५६५।१५्‌। २,।६५। ९।ग्‌. पल्योपम का श्रार्ट्वो 
भाग. ]+भशााक्व्‌ ण 6 शवृप 10 
6 >1.011{ {0 {116 61111 ग (6 7 
01041018. 6110५. मग०२४, १२८. मद्य. 
पुं ( मद) २१ म; ०, भु, ५६,२.। 
१५, र, ५९ सन्‌ ५९२- *&।०।४ अ २।६ 
५२८५२८१ म६ -२१८५।२ ४२१। ते. श्राठ मद; 
जाति, कुल, बल, रूप, तप्र्रत,लाम श्रोर एश्वर्य 
हन वातां का श्रहकार करना. 61111 11708 
^ ])11116 वृा७ ५ ( 1 ) ९५8॥७९, (> ) 
1111118, ( 3 ) [1181९६1 लाए, 
(4 ) 16, (9) 16116166) 
( 6 ) 16व्ण111, (7 ) ह्वा, (8) 
006 & ९६11. श्राऊ० २६;- 
मगल. न° ( -मङ्गल ) २५६ ५. श्राठ्‌ 
मगल. 61011 दप्रशृ)1ला०ऽ (111110६. 
तस्सणं श्रसेोगवरपायवस्स उवरि बहव श्ट्ढ 
मङ्गल गा पर्णत्ता तंजहा २ सोवत्थिय 
२ सिरिवत्था ३ गदियावत्त ४ वद्धमा- 
ग ‰ भदासण ६ कलस ७ मच्च 
८ दुप्पण” श्रोव० जं० पन ३, ५३; 

मयमहण. चि ( -मदमथन ) २५४ ५६५ 
श्‌ ५२०।२; २५३ भ्‌६न भथन२. ्राठों मदों 
का नाश करने वाला. ५6810१७7 ° ४19 
6111 ९९116168 9 1106. परह ° 
२, ५-महापाडिषद्ारे. न° (-महाप्रा- 
तिहायं ) ०५४२ ९।२।०>। 2५त१।२। १२ 


१ २५।२ ५४८२ "१।त। अव; मेड 


अट्ठ ] 


९४, (६०५१५९२, [६०१ब्‌नि, भर, 
सि९।२९॥, ९।५९५-२५।अन्‌। भगतं १०५) 
द्षट६नि सन्‌ ७ पर्‌ छत्‌ भ 
२।६ (१७१. तीर्थकरों का देवताश्रों दारा 
भकृट कयि जाने वाला श्राठ प्रकार का प्रभाव; 
अशोकवृक्त, दिग्यपुष्पवृष्टि, दिन्यध्वनि, चामर, 
सिंहासन, भामंडल, देवदुदुभि शरीर छत्र ये भ्राठ 
म्रातिदार्य॑. "16 &107ए ण पान्न 
५1४8 {68606 $ &०व8, 111 6111 
५९४8; 6. &. 8110 61176 ९०1७8६४181 
१०५७8 61९. नदी --मुच्ति. पुं° (मूर्ति) 
(२; ५५५. शिव; शङ्कर; महादेव. ४116 
०५ 1180 6४ णिः 1. 6. 
61९8, 112146९४. ठ ० 8: रस. 
पुं° (८ -रस >) २०।२ (६/६ २२; २०५२, 
१२, ४३२॥, ९।२५, २/६, म५।अ, ० शनस 
म्भम्‌ सह्यत से ६ २. श्राठ प्रकार के 
रसः शङ्कार, वीर, कर्णा, ह स्य, रोद, भयानक, 
बीमत्स भर अद्भुत ये आठ रस. 6181४ 
[पाव्‌8 ग [०6४५५ 86३ ए]. 
( 1 ) 91062, ( 2 >) ४78, ( 3 ") 
(0118, ( 4 ) 12848, ( 5 ) पकप. 
418, ( 6 ) 1312४०४४, ( 7 ) [- 
011५४82, ( 8 ) ^+0011प+४. राय ° १३१; 
--रससपउत्त. वरि ° (-रससम्भयुक्त) २५ 
२२९२ ७२१२; २५ रस्यत. शाट प्रकार 
के रसोंसे युक्क. 16{)16{6 1४1 ४19 
611४ [0०९४५ 8671116118. जीवा» 
३; वकश्न. ननि ० ( -पञ्चाशत्‌ ) २\२६।५.; 
५८. श्रठावनः; ५८. 01$-61011४; 58. कर 
गं० १, ३२ बीस. त्रि° (विशति) 
२११२१ १२६२८. अटादसः; ८. ४८७९० - 
61210 28. क० गं० १, द; कर प०रे, 


२४; ७, ११; सहि. ज्ञी ° ( -षष्टि ) ६८; 
२०६२६. ९८; श्रडसठ. 819४ -618 1). भग° 
२४, १; २१--सखमय. भि° (-समय) 


( १२६ ) 
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० मिथति म समयन हय ते. निसकी 
स्थिति श्राठ समय की हो. 148०8 शिः 
९0101 819४8 ( 1, ©. पा;४७ 
11006 ). कण पर १, *०;-सय. न° 
(-शत) $ २ सने २४; १०८. एक 
सो श्राठ. 016 11९ &1तव 6101४. 

निर° ३, ४; ठा° १०; उतत ०३६, ६२; 

--सयसिद्ध. पुं (-शतसिद-अष्टशतञओ्चते 

सिद्धाश्च निदत्ताश्च श्रष्टशततिद्धाः ) >१०- 

षवस्वाभा साथ पृष्ट सवगाहनानना 

तेन्‌ १०८ सघ ४० वमते ६ 

थय्‌। त ७३; ध्य २७२।(वु स४ २७३. 

छष्रभदेवस्वामी के उत्कृष्ट श्रवगाहना वाले 

१०८ साधुश्रों के एक समय में मोद 
प्राप्त होने की श्राश्रयं जनकं घटना; दस श्रेरो 
( आश्चयं जनक घटनाभ्मों) मे से एक श्रेरा. 
115४712 8046 ४8 81त 1118 59प्रव0 पऽ, 
108 7 प्रा)061, 110 26106 
७ 8४1९६107 श्प्रापक्)60प्रश ङ. 
{118 18 01716 9 ध16 (८0 ०1046 
पि] 6१601४8. ठा० १०;-खहस्स. न° 
(-सटस् ) २५ ६०५२ २, २५।१. एक जार 
याट. 0116 {10788110 & 6101६. “बहरा- 
मयवत्थणिउणजोहयश्र ट्टसहस्सवरकंचण ”” 
्रोव०-सामङदय. चरि ° (-सरामयिक) २.४ 
समयम्‌ (नप्पन्‌ भाय्‌ त्‌; एत्‌ सय६५।त 
तगरे, > २६ समयम्‌ पथु थये. श्राठ 
समयो मे निष्यन्न होने वाला; केवलसमद्‌घात 
वशेरह, जो श्राठ सम्यो मेपूणौ दो जति 
हे. ( 1९ 6१६1988171 0811818, 6४९. ) 
1118. © 6 01118160 19 611४ 
92.118. 88. ““ केवल्समुग्ाएु श्रहसामहदष 
पण्यते  भोब०-सीद. ल्ली ° (- अशीति ) 
२१२।२॥; ८८. भ्ठ; अन्थासी, ९181 ्- 
6121४; 88. प्रव० २१५६;-सावरिणय. 
त्रि° ( -सोविक ) ०५५ ४।।*६।२ ५१।- 


अमट्टंग 


थु; भ्त ५१०८न्‌ मा{ स।५१२९।२ ०० देय 
१. सोने की भ्राठ मोरो जितने वज्ञन वाला. 
9111 &०14 (01718 17) 610411४, 
“देगमेगस्स रा ररणो शचाउरंतचक्कवटिस्स 
भटसोवरिणिए काकिणीरयणे ठान; जर 
प० ३, ५४-हृ्छरि. त्रि ° (-सकप्तति) ७८; 
।त२. श्रटदहत्तर. 86४९०४१ -०1611४. 
““्रटुहत्तरिष स॒वर्णकुमारदी वकुमारावासस- 
यसष्टस्साण”” सम० ७५; पक्न० २; 

अग. नन ( मष्टाङ्ग ) 4५ पना 
२।२।२तर्पुमथो "उने सभहुःमन। 
१।९।२,०- २२४ २९।-{भि पश 
२>्‌; ©।्‌,७९५।त, २५५५, स[त्‌रिक्ष, ¡ग 
( २५ १५४ त }), २५२, तयु सन्‌ ०५०५ 
२ २।६ स१।५ न प९।७. नवें पूवं की 
तीसरी भआचारवस्तु मसे निकला ह्या सुख 
दुःख का शुभाशुभ फल बतलाने वाला निमि- 
लशाघ्न; भाम, उत्पात, स्वप्न, श्रान्तरीक्ष, अरग 
फरकना, स्वर, लक्षण श्रोर व्यंजन, इन श्राठ 
ऋअत्रों वाला निमित्तशाख्र. {116 80161166 
० 10166 अदि शप्त 
0106708 ©18.88106त &8 17 प्र 
0801688 &#0त 701861ष 1110 
6161४ 8०त्‌1९181018 = शप्ला = ६३ 
ए1801719., 6८. [४ 18 4९11१647" 
{16 ध01प्व 6 011४९880 9 1116 
1111011 प्५६. नाया० १; भग० ११,११; 
१५, १; सूय० १, १२, €;--श्राउवेश्र. 
पु (-भ्नायुर्वेद्‌ ) २५।४ २५०२९५१ २।।य६. 
श्राठ श्रगों सहित श्रायुर्ेद ( वैद्यकन्ञान ). 
& ए प९९५९ । 11601681 86167166 
९०818 9 61110 [018. विवा० 
७;--शिमित्त. न° ( -निमित्त) शु 
““ट्ुगः' ९५६. देखो “ शरटुग * शब्द 
११९ ^ भहग `. सूय० "१, १२, श; 
बटगामित्त. न° (-ब्र्टकमाच्र ) > ५५. 
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्राठ शक. 1] ६० ©11.कण० पर १,१२; 


टम. त्रि० ( ण्म ) २९. भठवा. 


1161101. मग० २, १; ८, १; नाया° 
८}; ६; १६; दसन ठ; १५; सम 5; ल 
६, १; क ग० १, २; दसा० ७, ११; 
नाया धमर ८; (२) ९ृ९्मभ-यु 
७१५५१।स; ७ ८४-4१५त ७८4६ माहम्‌ ९१ 
२।७।२ त१। ते; यु §५५।२ म ४२५। ते. 
तीन उपवास साथ रे करना; भोजन के ७ 
समयो को उलांघ कर श्राय समय भोजन 
करना. {11166 (नाप प्ठपर ६808; 
0011117 एप 01111881011 0 86९11 
7116818. नाया० ८; भगण, 4; ३, १; 
६, ३१; २०, €-भत्त. न° (भक्त) 
वहम; नयु उपतरास भगा ४२ ये. 
तीन उपवासं लगातार करना; म. 
{1166 (०0 ध7पठय8 80.8६8. ''तएशं 
से भरे राया भरटमभत्तसि पोसष्साल्लाभ्रो 
पडिशिक्खमह "` जं० पम ३, २२; भगण 
१, १;७, ६; श्रोव० १8; नाया० ¶;८;१३; 
१६; जीवा० ३, ४८; पिवा० १; पश्च० २८; 
--भत्तिय. तरि ° (-मक्तिक ) २५५६५ ५१५ 
४२२; सष्टम्‌ २९६म्‌न्‌। पारया अरनार. 
लगातार तीन उपवास करन वाला; श्रद्रुम करने 
वाला. ०0861110 {11166 ©00प्प्प्- 
0प्ऽ {.818. कण्प० &€, २३; भग० १६, ४; 


द्महमश्र. चरि ( श्रम -क ) य! “श्रट्रम' 


९५६. देखो “श्म 'शब्द. ४106 ““शहूम."' 
विशे० १४८७; 


टमी. खीर ( अष्टमी ) टमा; २*म्‌, 
, टमी. {116 6181) वक्फ ग € 


1811 2 & [पाथाः 7000. दसा०. ६, 
२; विवा० ५; ज० पर ७, १५३; जीवा ० ३,४; 
पंचा०१,९७; राय ° २२५९;--पोखदहिय. त्रि 
(-पौषधिक ) २५६१८ प।२। ( पध ) 
४२५।२.श्रष४्मी का पोषध-उपवास करने भाला. 


द्रटख्य | 





00861118 [85१५}18, 01) 116 
९1111 वधप ९ण्छा [दा 0 ६ 
प्रात ता]. श्राया २, १, २, १०; 
--मारै. त्रि (-श्रादि ) २५८५ [६ ५4. 
| (६१२. श्रष्टमी शादि पव. ( ४ ४४८९160 
त) प्रा) ६8 1116 610 वद 8 
{कि ह्ा॥ ९४५. "श्रहमिमाददसु दिवसेसु" 
परवृ० ६६७; 

मय. न ० (श्रष्टक) २।*६५। ०८४्‌।. राट का समूह. 
+ 1०) ° छाश. कन गं ९, १३; 

श्या. ल्ली° ( श्रथेता ) २५||. श्रपे्ता. 
1268116; 6द्]76८( धता. “श्रगदटुयाए्‌ '' 
सम्‌> 

मटरविदट. त्रि ( श्रष्टविध ) म(६१५५।२५. श्राठ 
प्रकार का. ()| 61111 1:17. "' श्रटुविह 
कम्मतमपडलषपिच्छयणे"ः उतत ३०, २६९; 
भग०१,६-- बधय. चि° (-बन्धक) २५।९ 
५अ1२व्‌। म॑ मधनार्‌; सट इनन अन्‌ 
५१५ ५२।२. श्राठ कर्मोकायाश्राठ कर्मो की 
परकृतियों का बांधने वाला. 1८्प्रा19 
01416 शप्र {नाप 8] (116 
61110 8014 ^ ९18. मगन ६, ६; 

छ्हसण. पुं ( श्र्टतन ) ८५ २॥१ ९1५ 
भम्‌ तम्‌| ०८६ २५. वत्स गोत्र की 
शाखा श्रौर उसमं उत्पन्न पुरुष. ^ 1,1.11} 
1 ४ {६4-(>064; ६५ [7618011 | 0 
11) {1141 [0111९]1, ल० ७, १; 

छटरसेण. पुं° ( श्रथसन }) २४५२ ५५ 
५३५. पुरुष्रविशष का नाम. चि४1116 
2 8, 1081). खा ७, १; 

ऋट्हा. त्रि ( न्र्टधा ) २ ८५४।२. श्रा 
प्रकार स. 0{ 61 1॥ 11148; 771 शप 
पध 8. भगत १२, ४; पचा० ६, २; 

छटा. ली ( श्रष्टा ) भ; त।य्‌ ४२५।न्‌ ३९ 
२४५; ५५। ते. लोच करने के लिये केशों को 
सुषि में पकडना. [गता [भः 1 ४16 


१२८ ) 


[ अटटाणिश्र 


08४ 9 116 118 ६५ [पल ५06 
०४. "चउदहि श्रद्वा लोयं करए" ज० पम 

छरटाण. न° ( श्रस्थान ) २२५; सयुऽत- 
स्मन्‌वित्‌ २५; २१९ २. श्रनुचित 
स्थान; खराब जगह. -411 1)]010]09 
12146. ^“ श्रट्राणमेय कुसा वयति, दमे 
ञे सिद्धिमुदाहरति ”” सूय० १, ७, १४; 
२, ६, ३३; पिं०नि० भा० २४. टुवशा. 
छी ° ( - स्थापना ) २२९५-२ ३। २२५€- 
म पधि रामतात्‌ सेतुनिन रेथानम्‌। 
१५९५२ ५२५ 6१५, २।५५ ते; >।६ 
५५६८य्‌।न। २४ ५६. गुरु के अवग्रह में 
-उपधि रखने के श्रयोग्य स्थान में पडिलदण की 
हुड उपाधि रखना; प्रमाद्पाडलेदण का एकः. 
भद. 166" 16 1122 ८61218 &ण्‌ 
244111161118 111४[06८{6त्‌ का प्र6 ङ, 
111 [0010161 [०106; > सकाश ण 
17111248, [५4116119 08. ठा० ७; 

श्ट. न^ (रास्थान) ५६४; २९।. बेठक; सभा. 
11 ६६8611110] $; ४ 11661{171्]01866. 
टा० ५, १४--मडव. न० (-मरडप ) ५६४ 
२९; ५८४ २५]. बैठक का स्थान; नेठकगृ्‌. 
६ ५।९५फ ¢ 1007; ६86६1. उा० ५,१; 

श्रहाणउद. त्रि° ( अर्टानकति ) ६८; सक्षु, 
शरान; इत. 116४-6). जंभ, 
प्र ५७, १४६; सम० £; 

श्रटाणवड्‌. खी ° ( अ्रष्टानवति ) म&यु- 
२।५-५।. ६, श्रटानवें. -41161$-6101४. 
श्रव ३५०; 

टाणिश्च. चर ° ( भ्रस्थानिक ) २५।-।५।२ 
(& त; ५/२; २५२. श्राधार रहितः; 
पात्र; स्थान बिना. {1118६ शालौ 
छ0प्राव = 10 &1ए० प्रु ६0; 
11108.]2816 ग +617@,“ श्रहाणिषए्‌ 
होड बहुगुणाण, जणाणसकाद मुस वप्ज्जा'” 
सूय० 4, १३); 
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्मट्रादंड. पुं ( -भ्रथंदर्ड-्र्थन स्वपरोष- 
कारजष्रेन प्रयोजनेन दण्डो हिंसा श्रथे- 
दण्डः ) प: २५ म।२ ४ २४। म 
न ्‌।२ भवन्‌ (रिसा ४२ त; भभम य्‌ 
२५५. श्रपने या दृसरे के सुखे के लिय 
जीव की हिंसा करना; प्रथम क्रियास्थानक. 
{26६ पप्रटघ्जा) र 11*19 0611129 10 
01168 0९71 कह धा) 0116178 11व]7])1- 
11688; 1116 11140 1 111 78111411४. 
या०२,१;५,२;सम०र; १३;-घन्तिश्र-य. 
प° न° (-प्रस्ययिक ) ५८२५।६।.. १२ 
िवर्थानथमनु = भ्रथम्‌ (मर्था; 
तच्‌ मयु ४ २१०८६ २५ (८२६ 
१।प ४२५ ते. दंडरमादान के तरह क्रिया- 
स्थानकां मे से प्रथम क्रिगास्थानक्त; णन या 
स्वजनादि के लिये हिसाद पाप्र करना. (९४ 
(पालना का 111] पा 0 1181762 
61718 0 (1169 का) ताः ता) 
0611607; 1116 [118४ ० {116 {41111166 
[40/11/9111 
0211५. “ पठम दंडसमद्राणे श्रहाद्‌ड- 
समादणे श्रद्रादडवसिएति भ्राहिज्जङ्‌ "' 
सृूय० २; २; ५; 

टापय. न० ( श्रष्टापद्‌ ) ०14; ०२. 
जुश्रा. @81011)11110, निसी० १३, ८; 

द्महार्बधि. चरि ( श्रथेबन्धिन्‌ ) (५ ५।०८। 
(५४ ५१ ६.1२ ( २।५ ). नकाम श्रधिकः 
बधन देने वाल्ला (साधु). ( 11 ९४८९५ ) 
ष10 (068 71001 11(©प्ाः 4111116 
0नाव्‌९6 कप ५80] प५ 116- 
06881. कप्प० 8, ५०४; 

ध्यमटार. वरिण ( प्रष्टादशन्‌ ) २ 2-£स; २८।२. 
मरटारह. 11216612. पन्न ४; 

्टारस. नि ( श्रष्टाद्शन्‌ ) २२; 
१८ न स५य।. अयुरह कौ सेख्या. 1011 
667. “ पद्मे इम्मा श्रस्थि श्रटारस 
४ 8.। 
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युत्ता रा" सू° प० १; नाया० १;५; १८; 
नदी० ४५; ठा० ३, 9; श्रोव ४१; प्न 
२; ४;भमग० ५१; ८७. &; १०:२८, ८३११) 
११; २४.२१; २३;ज ० प० १,१६; सम० १८ 
-कोडाकोडि. घ्ली° ८ -कोटिकोटि ) 
२५।२ ४।५४!७ ( ॐरे\ गजुत्‌ ४र।३ ). 
द्मटारह क्राडाक्रोड. 18 {९०५71००१ 1. 9. 
18 > (1016 > (1016. क० पर्ष, ६४ 
-- टा. न° (-स्थान) यमम्‌ सर(ति-भये- 
न मत साप २य५मम्‌¡ भनन्‌ स्थिर ४२५ 
५२ €> > ६८ ९।।५ 6८५ ४२५।न (य(- 
२५। (२ २२॥ १८२यान;१२।०य्‌ सवनान्‌ 
१८ (२।२९५।. संयम मे वचनी उत्पन्न होने 
पर रुयममं मन स्थिर करन के सिये, उश्च 
रर षटड भाव उन्न करन के कयि, साधु क 
विचारन योग्य १८ स्थान; वेराग्यभावना के 
१८ व्ििचारस्थान. 1116 €1{1){66 
1701111 छ 11 पाकवदा ङ 
111) ॥ तताप च९ववा५४ [पा8९81 
ए ]161) 116 {९6९।४-व्‌} {प ९त्‌ 11) {116 
])१५८४।८९ 0 ६611 1651111; 116 
९1111601) 01४ रा कलाप्ालाह 
11.011. ''सयसेशं भगवया महावीर श्रट्ा- 
रसटराणा पश्चत्ता, तंजहा-वयद्क्ष कायकछ्ुक्कः 
श्रकप्पो गिहि भायणं । पलियंकनिसिञ्जा य, 
सिणाणं सोभवज्यणं ” सम० १८; दुखी- 
भासा. घ्री ( -देश्तीभाषा) १८ द्शवी 
५५}. प्टारह दशं की भाषा. 141४९ 
(»† €1021\16611 ((0111)1168. नाया० 
६.--पावट्ास्‌. न° (-पापस्थान ) ५५२ 
(५ २ २८२ भाषस्य. प्राणाति- 
पात आदि ्रठारह पपस्थान. 61011601" 
4001668 र 8118 ©. ¢. प6€870फ- 
[7 18 ( 18५] ) 6६८. 
"सव्य पाणाहवायंःश्रक्तियमंदत्तं च मेष्ुण स्व! 
सन्वं परिगम्गदं वह, रादभत्त ख बोसिरिमो 


अरद्कर्स 1 


सम्ब कहं माणं, माय शोभं चराग दले 
य । कलहं ्भक्साणं, पेसुभं परपारेवायं ॥ 
मायामोस मिच्छादंसणसङ्खं तहेव वोसिरिमो । 
प्रतिमञसासम्मि य, देष्टपि जिणादपश्च- 
क्से" प्रव ° ५४.--मुहुत्त. न° (-मुहूत्त ) 
>१६।२ २६१; 3; ५५, श्रटारद्‌ सुहव; 
३६ घडिर्यो. ७1011161 प्राता 88 01 
{11116 € प] {0 86 11818. भग० 
५, १; ज० पर ५७, १३४--वंञज्जण. न° 
(-व्य ज्जन) ५०८ २५२५ ०4; न्तमा 
२१५।२भ्‌ ०५०८न-१।३ घ २ ५।०८न. मोजन की 
१८ वीं जाति; जिससं१८ वा व्यैजन-शाक टोता 
टे. {०० (0६५11118 ४९८९५10४; 
{116 61011{6611्1 ९६101 1 {९८५ 
““सृश्रोदणो जवर्णं, तिर्णिय मसाद्‌ गोरसो 
जूसो । भक्खा गुलल्लाकशिया, मूलफला 
हारियगंडगो ॥ षाद रसालू य तह, पाणं 
पाणीय पाणगं अव । श्रट्रारसमो सागो 
णस्वहश्रो लोद्टग्मो पिंडो ॥'” च प०्२०; 
-सीलगसहस्स. न° (-र्शालाङ्गपहस्र ) 
१८६।२ शने ५६ म£ भर. शान के 
परठारह हजार भद्‌. 8) 01) {6611 {11(प्रःत्वात्‌ 
{116 (¶प।11168 
2 1101) (कावा. पंचा० १४, २३; 
-सेशि. स्री ( -ग्रेणि ) 4 २ 
५०; २५।२ वनु; नत र स्मन्‌ ५ 
४।२ ५५] १८ ५८५. नो नारुश्रोर ना कारु 
मिलकर १८ वण; जसे कुम्हार सुनार शमादि 
१८ प्रकार क कारगर. 
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6. ¢. @01((511111118 €&1€. ^“ कुमार 
पट्दल्ञा, सुवर्णकारा य सूखकारा य । गधब्वा 
कासवगा, मालाकारा य कजकरा॥ तवोल्िश्रा 
य एए, मवष्पयारा य शार्श्रा भिया । 


इहण वप्पयारे, कारूद्रवरणे पवक्खामि ॥ 
सम्मयरजतपीलगगच्छियद्विपय कंसकारा य । 
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सीवगगुश्यारभिल्ञा, धोवण वयणाद श्रटवस ॥ 
“ तएणं ताभ्र भ्रहारससेशिष्पसेशिभ्रो 
भरहेणं रसना एवंवृत्ता समाणीभ्रो हटाभ्नो "” 
ज० पण ३; नाया य; 


अट्टारसम. त्रि ( श्रष्टादशतम ) १८ भ; 


२१८।२५. श्रारदर्वा. 12160011. नाया 
१८;भग० २०, ९; ( २ ) १ उपवास नगा 
४२५। ते; १७ ०ॐ- वमत उषव्रीने १८ मे 
९ २६२ तये! ते. लगातार श्राठ उपवास 
करना; भाजन के १७ टको ( वशतां ) मेँ भोजन 
नकर १८्वें टक में भोजन करना. 61९11 
001171०8 ६808; ९0117 प्रठपड 
(01111881011 ०{ 86९67166 1116818. 
वव० ६, ४१; ४२; भग्र, $; 
नाया० ¶; ठ; 


्रर्ठारसय. न° ( ्रष्टादशशत) २५ से। सन्‌ 


२१८।२. एक सो अयारह. 00116 ]प्रा101-6 
८1104 6111667; 118. क° 
२३, २२; 


ग © 


प्रटृटारसविध. च्रि° ( चष्टादशविध ) २८।२ 


५।२५. अटारह्‌ तरह का. 2 6121166 
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श्ड्दटग. धि ° (भ्राढ्पक ) २५(तथी ९२५. सम्प- 
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द्मडदादञ्ज. तरि° (भद्धततीय-अरद्धं ृतीमरे यत्र 
तत्‌ ) द; ५ मन्‌ २९. श्रदाद. (० 2114 
& 1011. पञ्म०. १ १८; राय॒ ° १०४; जीता * 
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१, १४ दीव. पुं” ( -द्ीप ) २५ ६1५; 
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ऋण. 1201. नाया० १८; विशे १३१; 
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2 एक्ाप्रपप्र])४; 811 1501९6१४. पन्न° 
१; ३; । 
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सप; ५४ ४. मुख्य; सव्र; 
सवोत्तम. 176-670111167; 2 1107161 
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1117 ^+ धवााद्र४ , 9 ६16 पाधा 
0 7 पश. ०60६६88; 9171010 प्§ 
41119106. प्रष० २७८ ०५४; 


हरसणदेणा 1 


- उवा० १, ४८; पचा० १, १६;-पदडिसे- 
किशी. ज्ञी (-प्रतिसेविनी )* मनेरे ञे 
 निषयसेत्‌न्‌ ४२।दी; ५२४२१ ९ ०(भ२।२ 
२५।२. नियमित अगो के सिवाय दूसरे श्रगो 
से विषयसेबन करने वाली; परपुरुष के साथ 
्यभिचार करने वार्लीणि 8 0114) ण 
1९6०8 न1ध५०0७॥, लम ५, २;- 
प्पविद्‌ढ. न° (-प्रविष्ट ) २५६।२१ ५०; 
३५५।४ १३२ ४५. श्रेग गाह्य सूत्र-उववाई 
चगेरह सूत्र. 9४५98 1101 161५6 
171 116 7588; 6. £. (८ एदण्फा 
९6. नदी ° 
अशेगसेरा. ली ° ( अनङ्गसेना ) ५५य्‌।६९५। 
१५तेम्‌। ६।२४नी मुभ सथिुञ-केश्म. 
कृष्णवासुदेव के समय की द्वारिका में रहने 
बाली मुख्य वेश्या. {1116 [11681 
1108७ र 21, 11 16 
{1106 2 {11;08928प्त6९९8. श्त * 
१,१; नाया ४; निर्‌० ५, 4; 
मरत. नि० ८ श्रनन्त ) २त-४५। १२२; 
निःसीम; सस५यात्‌न्‌ पयु इषव ययल 
त; (२५६६५. अन्त रदित; सीमा रदित; 
श्रसंख्यात से भी बहुत अधिक; भ्रनन्त. 
11111016}; 110171४6. ^“ भ्रयाते शिदप्‌ 
खोए सासप्‌ ण विशस्सतिः' सुय ° १,१,४,६; 
श्रोव० १ ०३२०; ४०; नाया० ¶; १४; भग 
१,१;४;२, १; १०; २ 9; ४४; 8; ७, 
७; १४, ४; १६, ९; २४, १६; उत्त० ४, ५; 
१०, ६; २८) ८; सम०१; १६; २४. सूग्पभ 
०; राय० २३; नंदीण स्थ० ३४; पिं नि 
भाग रेत; ड; ठा० १, १; श्रणुजा० ४८; 
विरो* ७३४; (२ ) न° ४५०२. केवल 
ज्ञान. {0611601 70016046. नाया० ८; 
( 3 ) न° २\।४।२९. श्राकाश. ५16 शङ. भगण 
२०, रे; (४ )` ०.“ भरतकषेनन यध 
२१२१२] ४ >! (४२ सनतनय, 
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॥ 
¢ अरौ ॥ ॥ ५ 
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भरतचेश्र की वसमान वसर्पिणोके १४ वें 
तीथंकर अनन्तनाथ. 4 181181184118. 16 
14४1 (पाक्ष 9 6 [6867४ 
4 एइ 9 धान 5) 
56४18. शरगुजा ° ११६; सम० ४४; मग० 
२०, ८; (५) त्रिग सव्यतः अदत, बहूत 
ज्यादह. ४०० 71४९0; @प्रतवक्ा ४, म ० 
४, १; ( ९ ) पंन सनन्तभय) ३"६य७५।६. 
पनन्त कायः; कन्दमूलादि. 1008 ®४९ 
( ९00४0171 11287 11568 ). पल्ल 


११;--उस्सम्पिणी. जी° ( -उस्सर्पिशी ) 


सनतो उत्सपियी; अतनमाग्रिरेष, 
प्रनत उत्सर्पिणी; कालविभागविशेष. 


(मप्र ( धो &8९6ावाणह सव6 
० ४1016 ) &णए६ 0 6प्शनाश्ाष. 
कण ग०, ८६; कर. त्रि° ( -कर) 
२२२१ यत ४२५ शश; २३।२ 
५.५१ 1 ४२।२. संसार का अन्त करने में 
अशक्त. {0611688 {0 धनध पाल 
0118४. “ तेणातिसजोगमतिष्पहाय, 
कायोवगाणेतकंदा भवेति ” सूय० ३, ६; 
१०; काय. पुं ( -काय ) २त४; 


ॐ६७।(६. शननन्तकाय; कन्दमूलादि, 
?९९०६९०168 = 10011 = प्रक 


01(प्रात,६ात्‌ एणा 1701116 
11९९8. प्रव° २१५; पक्र ११;--कायः 
मिस्स. तरि (-कायमिश्र ) २^त५।५-३६ 
।[६४ २।य्‌ म५।२५ल अय५. अनन्त 
काय-कंदमूलादिं के साथ मिला हुश्रा. 1360 
ण) फाद्ा ४९९९६४६1 व्गण्भक्रा 
11101116 11५68. निसी ° १०, ४;-- काल. 
पुं० ( -काल ) २५४1५; ४५ १य२न्‌। 
8141. अनन्त काल. 61{भ प्फ. परह १, 

गुल. प° ( -गण ) भनरय्यु 
५४।२; सनतु. भ्रनन्त गुना. 11011४61 
॥1प्1४])1160. उक्त १४, १०;भग०६, ३; 


ऋत | 


७, ७८, २१२, ४:१७. १२.२०, १०; २५. 
ॐ; कु०प० १, २६; कज्ग० ४, ४२;जणग्प 
९, २७;-- गुणिय. त्रि (-गुशित ) २५1 
२५य-१५।रे; नतय; सनव २य्‌६. 
अनन्त से गुणा किया हुश्रा; ्रनन्त गुणित. 
10001४6] एपाप्न]0116व. कर पर १, 
३१; प्रव १४४६;-- घाद. पुं (-घातिन्‌- 
श्मनन्तविषयतया श्रनन्ते क्ानदशने हन्तुं 
विनाशयितुं शील्ञ येषां ते भनन्तधातिनः ) 
२।९५।। > युयुना धात्‌ ४२ ।२ मभ 
(ति; ५।(त ४] १. श्रात्मा के मूल गणो 
का घात करने बाली कम्रकृति. 8 ९116 
० 18 ५९8९५1९९ ४1५ 
श्रप्तपणच वुप्ल्मा्68 ग ध6 ईक्पा, 
“ पसत्थजोगपदिवन्ने य णो श्रणगरे अणंत- 
आादूपञ्जने खवह "' उत्त० २६, ७;- चक्खु. 
पुं° (-चद्धुष्‌ ) सनत-सतनिनानुं यद्रा 
छ शेलुं ते; एवनतानी. श्रनन्तज्ञान वाला; 
केवलज्ञानी. 016 ]दैए7छ शर्नं 
10916५6; 01186161. ^“ तरिउ 
समुदं च महाभवोघं, भभयंकरे वीरे श्रणेत- 
अक्स ”' सूय० १, ६, २४.- जीव. चरि 
( -जीव ) सनत्‌४।५४यव्‌ब्‌ान 
५२१५; 5६ तगरे २।५।२९ १२१५6. 
अनन्तकायिक जीव वारी वनस्पति; कंदमूल 
बगृरह साधारणा बनस्पति. ४७९७६५० 
प्र 11 1110716 11९68 11) 1४, 6. £. 
18411811, ५2.11.0६ 6४९. ““ जस्स मुल्स्स 
भगस्स, समो भगो य दीस । अणतजीवे ख 
से मूल्ञे, जेयावरणे तहाविा ॥ जस्समूलस्स 
कटाश्रो, दुरक्ली बहलतरी भवे । अरणात 
जीवा उ सा दुरज्ञी, जायावण्णा तहाविहा ” 
प्ञ०° १;भग० ७, ३;-जीविश्र-य. पु 
( -जीविक ) त १ म्म्‌] छ ते; मन^त 
&।[५४ ५५२१५१२५. जिसमे श्रनन्त जीव 
हों; अनन्तकाय बाली वनस्पति. १6६6. 
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{18.101 1111 1107016 11४68 110 1४, 
९. £. 1008 6८. भगण ८, ३; ठा ३, 
१;--शाण. न° (-ज्ञान-भ्रनन्तं स्वपरपया- 
यापेचया वस्तु ज्ञायते येन तद्नन्तज्ञानम्‌ ) 
४५154. केवलज्ञान, 011110180161166; 
10619५४६ (91606. दस ६, १, 
११--णाणडक्णश्र. पुं (-ज्ानोपगत,) 
४५1२ ३५ ४२५; एनणसपनी. केव 
शान युक्तः केबलज्ञानी. 18518 [06860 
11071646; ०1130160. द्स० ड, 
१, १ १;-शाणदसि. पुं (-क्षानदरिन्‌ - 
नन्तं ज्ञाने दशेन च यस्यासावनन्तज्ञान- 
दर्शी ) ४८२। मन्‌ ४१८1६ ५1५11; 
४८. केवलज्ञान शरोर ॒केवलदरेन बाला; 
कंबल . 11491118 {26161 ना01119616166 
8.1५ [6८ ए] (लाथ. ^“ श्रखत- 
याणदंसी से, घम्म देसि तवं सुत ” सूय 
१, €, २४ णाश. पुं ( -क्ञानिन्‌ ) 


प्म॑नत॑स्‌।न्‌ो; = एवनातना. अनन्तज्ञानी; 
केवलज्ञानी. 016 11891 1611600 


10016426; ग11861671. ^“ न्रण- 
तणाणी य भगांतदसी ” सूय० 9, 
६) ३; भगण ६; ७; द्सा० &; १८; 
-दसि. पुं ( दशिन्‌ ) ४८द्येन]; 
4५८0 २ ‰& म1 न्‌. केवलदरान वाला; 
केवली तथा सिद्ध भगवान्‌ . {५०४87 84 
9100118 @ ०५४; 0116 [0०886886 भ 
096५४11६ एनार्धा- सूय १, ६, ३; 
--पपसिश्च. पुं (-प्रदेशिक ) २५ 
दशि४ रेढध्‌; सनत १२१५ भगा भचाथी 
५न्‌ली सड १२. अनन्त प्रदेशिक स्कंधः; 
मनन्त परमाणु के एकत्रित होने से बनी हूर 
एक वस्तु. & 11178 10846 प] ग 10. 
0 प्रा618016 80708. भग० २, 9; ५ 
७८, २; १२ १०४८ १४, १०; १८, ६; 
८; २५, ४; अ्रण्ुजा० १३२; ठा १) 


रंत | 


१--पार. ज्ञी ° (-पार-भ्रनन्तः पारः पर 
म्तो यस्य कालस्य सोऽनन्तपारः ) २५२. 
अपार, 1100716; 67141688; †0प्रा त. 
1688. “केण श्रतं पारं संसारं हिंडद जीवो " 
प्ाउ० ^“ से पञ्नया श्रक्छयसागेर वा, महो- 
दहि वा वि भशंतपा” सुय० १, ६, ण; 
--भाग. पुं° (-भाग) २५तम्‌। ०।ग-संर. 
छनन्तवा दिस्सा. 110111681111६1 ष. 
भग० १, १;१८, ह; २५, ६; श्रणाजो° 
१४५; उश्० ३३, २४; विशे 4४०; क० 
प० १, ६०;-भागहीण. भरि ( -भाग 
दीन) २\तम्‌ अम सेाषु-टीयु. अ्ननन्तवें भाग 
से कम-न्यून. 11111116 1 1688; 1110111- 
16811815 1688. भग० २५, ६; भागः 
मन्महदिय. त्रि ° ( -भागाम्यधिक ) २५५ 
भे लग सधि. श्ननन्तवें भागसे श्रधिक. 111. 
1111106 1117141 7006. भग ० २५, ६;-- 
भिस्सिया. ज्ञी ° ( -मिश्िता ) ५४ ५ 
२५६१ ५२ १२३५ २५५४-६ २६ 
०्मेधन्‌ २ ३९३ > “स्‌! ०५ सनत 
छ ” त ६५२५। भापान्‌। मॐ ५६. प्रत्येक 
बनस्पति के पास मं पड़े हुए भनन्तकाय- 
कंदमूलादि को देख कर यद कटना कि, 
“ये सब श्रनन्तकाय है” यदह सत्यग्रषा 
भाषा का एक मेद. & 114 ° &£]2९श्लौ1 
एक पप6 04 [क्र 1५186; 6. £. 
8691708 8 पाह ० 91४. 
ए्र$& (८००४३ पिर्म 11116 11९68) 
त 8618 ९6६6४९11, ६० 
९81] 16 11016 &# + 1871{8- 
, पदङ्2 फा 0प्र४ 6प्ररणाह 11: 
101४0919 २०९०६९.016. पञ्च ° 
११.--मीसय. न° (-मिश्रक ) ० 
^“ श्मफं तमिस्सिया ” ९५६. देखो “ श्ररंत- 
मिस्सिया शब्द. ए1५० ““श्रशंतमिस्सिया. ” 
° १०;-- मोह. चि° ( -मोह >) त 


( १४३ ) 


[ अशते 





त (१५।न्‌] भाक-धशैननेषहनीय मन्‌ छेते; 
२५।८-२।नी. श्रतरदित मोद-दशनमो- 
हनीय वाला; मिध्यात्वी; अङ्ञानी, 1001116. 
] १७1१९ 7 16 ` राक्षन 
1111४ एश. ^ दीवष्पणटे व भंत 
मोहे, मेयाउय दय्‌ दुमदट्‌डुमेव ”” उल ४ 
४;--वग्ग. पुं ( -वगे ) संनतम्‌ सनत 
२९ ४२५। 0; सनत।न्‌। १२. श्रनन्त को 
नन्त से गुणा करना; श्ननन्त का वग. 7प्राध् 
एकाह "116 11101116 शात्‌ प्ता 
1४ 1777116-णत्‌. न्रोव्-वग्गभश्य. 
त्रि° ( -वगेभक्त ) सतत्‌ वओ ऽरी लग 
५।१५- ण्ट ५२५. अनन्त का वम करके 
फिर उसका विभाग क्रिया हृच्रा. ५१४१५ 
1110 11011168. “ सोऽशतबग्ग- 
भदभो, सम्वागसेण मीएज्जा ” श्रोव* 
--वत्तियारगुप्पेहा. ल्ली ०( -दृसितानुप्रेशा- 
भमनन्ता भ्रव्यन्तप्र भूता बृलि्व॑त्तनं यस्यासा- 
वनन्तवृसिः, तस्य भावस्यानुप्रे्ा श्रनन्तबू- 
सिताऽनुप्रेका ) ९।५५५५। ४ मत्‌; 
२१त२।८य्‌। स भूमय्‌ यय्‌ छ तन्‌भी 
[५।न्‌ त ४२ ते. शुक्कध्यान की 
एक भावना; श्रनंतकाल से होने वाले संसार 
भ्रमण से दटने का चितवन. १९९] 1641 
{8601 0 6प्ताश्ाला]09प्रणः. 
0 तकाधााह9न0); 8 एका€प 
2 [प्रोः6 (नाल्शाक्रिक्ना ग 9 
8०] 011 1881 रोव २०; भगण 
२५, ७; ठ », +;--ससारि. त्रि 
-संसारिन्‌ ) % २।२।२भ[ सनता भत्‌ 


, २५९६ 9 प. एसा जीव जिसे संसार मेँ भनतं 


भवो तक भ्रमण करना है. 171१०1५6 ण 
1116 ©९]6 ° 6741688 1011118 970 
06918. भग० ३, +;-ससासियि. पुर 
( -संसारिक ) ०» २।२।२५{ मनत ९ 
४२५1 9 १ ५. एेसा जीव जिसे ससार 


अवश्नैःय | + 
४५५ ] 
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मे श्रनेन्त मव भारणं करना है, ९ 16178 
1९०1१७त 71 6 स ण 

, 6७०१1९४8 0111118 शात्‌ ०6818. 
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एप 11 ४16 118१५1४ 1556118 
ग च श्०0पतवरा[08. प्रव २६८; सम 
प०२४१; २४३; 


प्रणंववि-वी-रिय पुं° ( श्ननन्तवीयं ) ५२ | 


६५ २।५ २।१।२॥! >५।५। ती 
४२ "५. भरत्तेत्र की श्रागामी चो्वीसी के 
२३ वें तीर्थकर करा नाम. 81116 { 119 
2३१५ (19118 9 114 
1९56४८४ 171 1116 (णा (कणा, 
प्रव० २६७; 

्मणंतसेण. पुं* ( भनन्तसेन ) ५ २५२६१. 
९1 ४ थ। ४६२२. गत श्रवसर्पिंसी के चाथे 
कुलगर. 116 0प्रा्) (सपाव्िता५ 
116 [0४8{ 4 ए8३21])1101. सम० प० २२६; 
(२) भ६५२ >१।२॥ 1२ २।५।५१.) भार्म 
२६५२।्‌! ५; ५\२।२त १२2५ २ ६५५न्‌। 
५, ४ ण्स २० ११५ दीक्ष चनी, १४ {4 
म्‌ सम्यास ७य्‌। सन्‌ शनुंण्य 6पर्‌ ३६ 
२५२।. भदलपुर निवासी नाग गाथापति की 
भायौ खुलसा का पुत्र; वास्तव मं वसुदव 
देवकी का पुत्र, जिसने २० वर्पो तक दास्ता 
पाली श्नौर १४ पूवं का श्रभ्यासकर शत्रुजय से 
मोच्त को गया. 116 80 9 8148 
४16 196 ज चिद तदध्र9्) 8 
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1681061४ 2 {3172ववध्पष्कपा ४; 88 & 
11196६67 ° 8.©{ ॥116 8011 ज \88प्र- 
०७४० 8114 1269817. 116 ©086४- 
९प। ६806 {1८1 {0 (कका 6818, 
8{1९त्‌ 116 {नएा#66) 7 एाः१९४8 
६110 ० {५1116त्‌ 8कषरक््ला) नता ४6 
धप | 4.8. शन्त ३,२;(३ ) त्‌ 
२९ तठ तजन मीनम्‌ सच्ययननुं नम्‌, 
्रन्तगड के तीसरे वग के दूसरे श्रध्याय का 
नाम. 116 86५८014 न[1४4}॥€1 ° (9 
पात्‌ #हल्न ज ॥06 411५0848 
114. शरन्त० ३, २; 


्मणतसो. भ० ( श्रनन्तशस्‌ ) २ -त ५।२. 


प्रनन्त-श्ननक्र वार. 1५10168४ 1111168; 
{1168 1110प्र† 1 पा)06). सूयण० ५, 
१,१, २७; १,२, १, €; भ्त ५€; 


श्रणंतहा. अ ( श्रनन्तधा ) त ५५।२. 


मनन्त पक्रार. [11 1117116 फफ8. मग० 


१५, ॐ; 


इमरातारंत. तरि ( श्रनन्तानन्त ) यनव 


२।५। म्भन्‌त्‌; सनतनत्‌. श्रनन्तानन्तः; 
द्मनन्त स गुणा नन्त. 11111116 10 प्राप्न 
1116 ॥ ष 11011116. भग० १४, २; 


श्रणंताखुबंधि. पुं (श्रनन्तानुबन्धिन्‌ ) ५1 


४।५।२्‌ स्‌।लम्‌न्‌ = सस्(रसात् मनु- 
५४ २२५ ४२।वन्‌ार्‌ ४प।यनी २।२ २।४९५। 
म ५५५ २४4. श्रनन्त कान तक आ्रासमा 
को संसारम भरकाने बाले कप्राय कौ चार 
चोकडियों मे मे परिली चोकड. 116 718 
0 {116 {नपात्‌ तवाभानता)) त 
५54, 0८९111५ 0171011 ४16 
80प्र ०७ कावद 61816116. विशे 
१२८७; भग० ६, ३१; उत्त २६, १; 
सम० १६; पञ्ज १४-- कोह. पुं 
( -क्रोघ ) सनतसतपनने = रमभवनार 
४1५. 52 तपत्‌ अथय्‌। पश्र पनन प्रारनी 


छरणंतिय 1 


पे ५२९ ५ पयु भुंसय न& मने सम- 
तन २५२४।१ त 1५. श्रनन्त॒ भव पर्यत 
संसार में भटकाने बाला क्रोध, जो उत्न्न 
होने के बाद मरण तकन चुट श्रौर जिसके 
कारण सम्यक्त्व उत्पन्न न हो सके. 1.61 
11161) ९६68 0116 10 फक्ारवछा 1 
ए 011त्‌] 6९186166 ए 6धनवा7 प्फ) 
116 107611८6 त शालो श्व्भो 
11611161 6 0011४616 1001 
61९64 1116 & रौर 1 ४ ारपा)- 
{ध171, वात 111८] [षट्लाप्त९8 ४16 
{0881101४ णा उदु धर ( ४१७ 
16119101) ). ठा० ४, १; 
मणंतिय. ति ° ( श्रनन्तिक ) ५२} [९; 1९४४ 
[९ त. श्रसमीप; दूर. ०४ 1641; 10६ 
7111 {116 एला. मगर ५,४; (२) त्र 
त्‌ १२२; &ऽ। ५२२; सनत्‌. श्रत रहित; 
छोर रदित; श्ननन्त. 6111168५; €{€17181. 
““ नरस्स लुद्धस्स न तहि किचि, इच्छा ह 
श्रागाससमा श्रणतिया "` उत्त ६, ४८; 
मणदमाण. व° कृ० त्रि° ( भ्रनन्दत्‌ ) २५५५ 
५4. सुख का उपभोग न करता हुश्रा. 
कि 0०४ 60]0ए 7 1177688. तड 
अणंध. त्रि ( अ्ननन्ध ) २।५०। ६ 7; 
६५५०. ज छन्धा न दहो वह. 2०४ 1110; 
8661118. पंचा० ११, ११; 
छणंबिल. त्रि° ( श्रनम्त ) २५६ २ थये 
(९; ०्तेम्‌। २२ यित त थमे। २।१५-।६ 
नप दुं एय ते. जिसका स्वाद न 
बगड़ा टो. {118{ 111९} 1188 110 
10९6९01016 80प्ा", 01 108४ 1{8 1४816 
प्ापणप्रटाा वहल्माग्ड्ज). श्राया २, 
9; ७, ४९; निसौ० १७, ३०; 
ऋअरसुवाई. पुं ( श्रनश्चुपातिन्‌ ) ।*५ू 
परिश्रम्‌-थ।४ ल।२य/ ६५ ते। पय्‌ मास 
भरर; ५ १भरे. थक जने पर्‌ भी रभरोस्‌ 
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न बहाने वाला; घोडा वगेरह. ( 0116 } 
107 &16पृता1@ ४6०8 धा०प्ठा) 
नद्धिपछ्व्‌ एष [गपाकाश्ट; 6. &. ४ 
10186 ©६0. ^“ जं भअचडपाप्कि अदंडपाडि 
पमणंसुवाह"” जं० पण 

छ्मरणक्रभिर्ण. त्रि ( +श्रनासाभिन्न ) य 
५२२५0; रये (७. बिना नथा हुश्रा. 1४01 
६16 2086 प्रा1००९6व्‌ गाः प]06{0- 
12.64. “ श्रशिलंच्छिएिं भ्रणक्कभिर्ण्हिं 
गोणि तसपाणविवजिणएषिं विते वितति 
कष्पेमाणा विहरंति ” भग० =, ५; 

श्रणक्षामित्ता. सं° क० श्र० ( अनाक्रम्य ) 
२४७ ४य। (ना; २ भयु न अरीन. 
बिना श्रक्रमण किये. ¶#1110प्र१ ४ (६ल- 
118; 1110 प 1085111 २४८०८४९१. 
भग० १४, ३; 

छ्मण॒क्ख. प ८ श्रमक ) > रशपिरष. 
म्लच्छ देश. १1116 2 & (0प्रा्त ण 
168.1116118. पन्न ° १; पराह ° १,१;( २) 
ति °» ६म[ २९२ मय५य. म्लेच्छ देश 
मं रहने वाला मनुष्य. [0601016 11४18 7 
11661161] [2688 . प्न = १; परह्‌ १,१; 

® णक. पुं° ( ईषायां रोषे च ) ५५५[-भर- 
५६. ईषा. व ०५०पश्फ. (२) २।५. कोध. 
2811861. सु० चण ५) २७; ६, ५६; 

प्रणक्खर. न° ( भ्रनक्षर ) नक्र श्रुत, 
श्ननक्तर ( श्रत्तर रदित ) श्रुत. 11116116. 
विशे ५०१--सुय. न° ( -श्च॒त ) शयु 
७५6। ९५.६. देखा ऊपर का शब्द्‌. ४016 
९00५९. नदी ° ३८३ 

्रणक्चेश्च. न° ( श्रनाख्येय ) थन्‌ ॐ२५। 
२० (६. कथन करने के श्रयोग्य. }प ०४ 
०४11 १९8०००४४. विशे २६४७; 

शमणग. न° (ऋक ) >; ४२० ध्यु. 
कजे. 12601. सूयय ०१, ३, २; ८; 

पअररगाद. न° ( भ्रनागाढ ) ५५५५ ३।२य्‌ ६. 


पररगार 


प्रबल कारण नहीं. ^ ९४६० 01 1688017) 
1116) 18 701 60ए९ण४ ग पाद्व. 
गच्छा० ११६; 

छणगार. पु ( अरनगार-भ्रनागार-न विद्यते 
आ्रागारादिकं द्रष्यजातं यस्यासो ) ५।२॥; ९ 
५२।२॥।-२।ध-७।८५]. त्यागी; साधु. + 
100861688 1110111६; 81) 8830616 110 
188 8087040116त «५11 {008868810118. 
श्रोव० १७; प्न १५; ३६; विवा० १; 
निसी० २०, ११; उत्त १, १८; २, १४; 
पअया० १,१,२, १४; १, ६, २, १८३; 
ला०२, १; दस ४, १८; सु प° १; 
ज० पण २, ३३; नदी० £; पिं० नि° 
२६३; भगण १,१; €; २, ५; ७, १०; 
नाया० १; ५; १४; १६; १६- घम्म. पुर 
(-धमं ) २(न५म; २६ ५१; 4 (१२ते 
य।रिन२-१ भतिधम; -५(ति, भ(प यह 
६९ ५।२५। २१५५. मुनियों का ध्म; सर्व 
विरति चरित्ररूप यतिधर्म. १४९३ ग श्ना) 
280661९, (७) 1 7प्र067 6. &. 
19111 6८. ““ श्रणगारधम्मो तावं दह 
खलु सष्वश्रो सम्वयाए्‌ मुडे भवित्ता 2 भग० 
१६, ६;-- मग्ग. पुं ( -मागे ) 8प॑२।- 
ययन सतना ३१ म्‌] सय्ययननु नम्‌; ०्न्‌। 
२५९२।२२।४६! ।२। ६९५५५।म्‌ सव्ये 
@ ते; ( §७पर।४्यधनयवुं >) उपम सध्यभन्‌, 
उत्तराध्ययन सूचके ३५ वें ध्याय का नामः 
जिसमे अननगार-साघु के मग क्रा निरूपण हे. 
71817116 ग ४१6 प्प नान) 
6 ग एप्त कुष उत४, 
8 [0प्राद्‌17 ध16 पप्र४७8 ग 8 87 
411. उत्त ° ३५.२१ महेति. ए° (-मह- 
षि) २५1 २ यु भ१९१-१९।८म।. साधु- 
त्व के गुणों स युक महर्ि-महात्मा. 8 £1681 
8826 18.10 16 पप्भा्७इ ण 
8 84॥1प् 9 28066. समर वाह्‌. 
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पुं° ( वादिन्‌ >) २।६ २४२२६६५ २।५॥ 
५७[ प।त। सधु तरी साणमाननारः २१ 
२।न्‌ ५२।२ ९।५य।(६. साधुत्व क गुणों से रात 
साधु; केवल वेषमात्र रखने वाला साधु. & 
11र[00न10९81 810; 8 88666 1. 
18106 8710 0688. “(श्रणगारवाहणो पुड- 
विद्िसगा निम्गुणा भ्रगारिसमा "° श्राया० नि° 
१, १, २, १००-विणय. न° (-विनय) 
सपु।२-२।६। विनय-यारिनधम. भ्रनगार- 
साधु का विनय-चारित्रधम्म. "116 
06161, 12116 (णातप्रठ ९४९. ०, ४16 
४५ 9 80 98५6५1८. नाया० भ#;-- 
सहरस्स. न° ( -सहसर ) &०५२ २२२ 
२।।५२०। हजार साधु .४ 11088110 11086. 
1688 8811168. कप्प० ७, २२.५-सा- 
मादय. त्रि ° ( -सामायिक ) २4 ५२८१ 
२१५२।१५।५५; २।६। ५५-२(।२. साघु- 
श्रं काएक प्रकार का श्राचार; सवं विरतिरूप 
सामायिकर. ५16 60710 पट ग & 8866 
४५ 6. £. 861{-ल्गाध्डणाभ््म). 
श्रोव०-सीह. पुं° (-सिंह ) (^> ‰,& 
२५।॥. मुनियों मं सिंह के समान. 116. 9 11011 
0 9 82410 प; ५16 108६ 84९1166 
8110110 6 85व]1 प. ““ एषं थुणिता- 
गास रायसीष्टो,श्रणगारसीहं परमाह भक्िण्‌”" 
उत्त०२०,५८-- सुय. न ° (श्रुत) २।५२५- 
गन २१ सयुजारस्रुतनामनु स्यन्‌. सृच्र- 
कृताङ्ग का २१ वौं श्रध्ययन. 11816 
116 218 0086 ग $ 
1115109. सम० २३; 


द्मणगार. पुं० ८ श्रनाकार ) २।९।।२।२-६९- 


ऽय; म्न्म्‌। २।४।२ २१ अतीत 4 
थाथ ते §पय्‌।ज. दशन का उपयोग; जिसमें 
्माकार स्पष्ट न जान पडे वंह उपयोग. 
४1810) प्राप 4७701४6 [6८७ 
४०0 ०८ ना. क० प° १, ६६; 


अ्ारिय ] 


प्पाडग्गा. न्नी° ( -प्रायोग्या ) ०६ २१ 
१ ४।२ उपषयायन्‌ यगय अपैति. बन्ध का 
श्ौश्रयकर शननाकार उपयोग के योग्य प्रकृति. 
[ए व्ाा16 पक्र ५ 16 ४00१6 
[पाात्‌, 1 कलाब्घ्णा {० नात०९6. 
क्प १, ६६; 

छमरणगारिय. धिर (८ श्रनगारिक-श्रनगारः 
साधुस्तस्येदम्‌ ) २।५ २८५] सवुधत्‌ मरे. 
साधु सम्बन्धी शआनुष्रान-कर्मकारड वगोरह. 
{61110 प [14611८6 6९. 6०८ - 
1718 01" 1618111 {० & पतप. आव * 
२७; उत्त १०, २६; जन प०र२, ३०; 

शगारिया. खली ( श्ननगारिता ) २।६५५; 
२।।५९२।त्‌; २।५१। ७।५. साधुपना; माधुव्रतति. 
4 80611018111. “न्रणगारियं पल्वएसा `? 
भग०२,१; 8, ३१; ११. ११;१५.,१; 
नाया० 3; विवा० १; पश्च २०; 

ऋणगिलादश्च. त्रि ( भ्रनग्लानिक-न ग्लानि- 
रण्लानिः, न श्रग्लानिरनग्लानिस्तश्र 
भवो ऽनग्लानिकः ) ०८५।२ २५।९।२ ५ 
०६।( २५ ८३ २५२ त्‌ प. जब 
प्राहार बिना शरीर मं ग्लानि-श्रशाङ्कि-निमलता 
हो तब श्राहार लेना. वपता एत 
(1 1161) {11616 18 (11800111 
0 4611 18171 [ता 101 
18110 1४. परह ° २, १; 

छराग्ध. त्रि° (भनष्यं) २८; ५५९६ ममती. 
्ममूल्य; बहुत कामती. 111४1९16; 
176९10प्४. सत्था० ४६; जं० पण ३, ५४; 

श्रणश्चतिय. पुं ( भ्रनास्यन्तिक ) ५६६ ५।२- 


५1२१ ५४ भगी त णद, धपु ८१० सधी 


भ६६ साधवो ते. सदायता मागन वाले को 
छोड़कर न भागना, किन्तु श्रन्त तक सहायता 
देना. [शूट ४ पाणा) ६0 {116 188 
फ100प॥ 6 तज धपष् [प ६६ भाप 
116. विशे० १०२८; 


( १५० » 


[ भरणज्ज 


श्ररश्चाविय. न° (श्ननत्तित ) ५६६] 
४२॥। प।त।१ तथा १स> ९६।वव्‌-नयाव्‌न्‌ 
न ते; त७य्‌न्‌ा मे युयु. 
पडिलहण ८ प्रतिलिखन ) करत समय 
शरीर का तथावल्लञा का न दहिलाना- 
न नचाना; पड्लि्ण ( प्रतिलिखन ) 
का एक गुण. 18111111 @्716118 
पाप्राकप्ा तरा  ध60 ग 
01168 0) 00तए; 8 171 ० 1160 
77 ५4116181. ^ वस्थे श्चष्पाणम्मि 
य चउविह श्रणश्चाविय'' ठा° ६, १; उक्त 
२६, २५; 

छअशश्यासादरणया. सी ° ( भ्रनस्याशासतमता ) 
०५1 (्रणच्वासायणा'९५.६. देखो “श्रणज्रा- 
सायशाः” शब्द. ४106 ““ श्रणश्चासायशा."” 
भगत २५, ७; 

अणश्चासादरणा. क्ली ( श्ननत्याशातना ) 
०५२। “श्रण्वामायणा' ९.६. देज्ञा'” श्रणच्चा- 
सायणा” शब्द. ४1५4० “श्रणच्चासायणा.”' 
भग० २५, ७; 

मणश्चासायरा. ली ° (शअ्नत्याशातना -श्रतीव 
सम्यकत्वादलाभं शातयति विनाक्यतीष्यस्या- 
शातना न तथा श्रनव्याशातना ) २३ 
२५६५ २।शात्‌न्‌। न अगव ते. गुरं शादि 
का भ्राशातना न करना. ०४५ 8109111 
11176806 = 0 1116९ 6167166 ` ४0 
भढा08 & [1606 ])601" 61५८. उन्त ° २६, 
४; श्राव २०;-साल. पुं ( -शीन्ञ ) 


२११ २।श।तन्‌। न ४२।२. अत्यन्त 
च्राशातना न करने वाज्ला. 016 1104 


1४671 0 110 01976808 {0- 
\१8148 8 [100७0४० 616. उक्त 
५६, ४; 

प्रणञ्ज. त्नि° ( श्रन्याय्य ) सत्याम्‌ युत; 
^य्‌।ययु त < त.श्रन्याय सहित. {1} ४. 
परह ० १, १; | 


रञ्ज | 





अमराञ्ज. तरि (श्रनाय्यं-श्राराच्ातं सवहेय्धेम- 
भ्य हस्यार्य्य न श्रा्यमनाय्यम्‌ ) नय; 
»त२७; २. च्मनाये; म्लेच्छ; कूर. ^. 081. 
0811811; & लाप्र€] 11871. सु ° च० १२, 
६६; पराह० १,४;(२) न ५५ ऽ; 
२१०।१ नुन्‌. ताप कमः; बुरा काम. ध 
6४11 ५१66५. पर्ट० १, २;-- धम्म. न्ने ° 
(-घमे-भनास्यांणामिव धमः स्वभावो येषां 
ते तथा ) २५२१९ ा7।. श्रनायं 
शवभावे वाला. ग 61] वार0ड्णा) 
(२) धमेत्‌ तम्‌ सनव उमे उरनर 
धर्मके नाम से अनार्य क्म करने वाला. 0116 
$ 110 068 6४11 8८७78 17) 116 
7181116 2 16110. सूय १, ७, 
६;--भाव. पुं* ( -भाव ) ४५६ दृगय- 
५।४। भ;युस. कोधादि दुगुख वाला मनुष्य. 
8 [दधा पि] 0{ ५1८68 प्र &8 
8.61 60. ठा० ४, २; 

्मरज्छवसाय. पुं* ( श्रनध्यवसाय ) 1. 
४९५ रन; विरेपरटत्‌ समान्य भप, 
निर्विकल्प ज्ञान; भदाऽभदरहित सामान्य ज्ञान. 
(61618] 10 ]6486 1110 
76९९] ्6ा = ४व्८्पाः ६०७ त1516- 
11018. विशे० ६२; 


क्मणज्मोाववरण. भरि 
रज २५४ 
मृच्छा से रहित. 
शि प्द््ठाा 
01.101 07}€6४६. परह ० २, १; भग 
१४, ७; 

शमर. त्रि ८ भ्रानष्ट ) 1 ५५५. नष्ट; 
जिसका नाश हदो गया हो वह. 12०६056५. 
८“ श्रणहाफित्ती पम्वहए्‌ "` उत्त ° १८, ४६; 


छण. त्रि ( श्रनथं ) २२६; (२५४; 


(न 


(५५५; (>५५।०५.. श्र्थ--प्रयोजन रहित. 


( श्रनध्युपपभ्न ) 
२९. विषयासक्षि- 
{166 {जौ 11)- 
14८11161 10 


( १५१ ) 


[ अशद्रावड 





%1681111688; 7861688. प्रव० ८२७; 
भग० २, ५; १५, १; राय० २२५; निसी° 
१,२०; १८, १; पिं नि १०३; दसम ४; 
(२) लनी; उभावा. दानि; नुकसान 
1088. नाया १४; परह १, २; 
--कारग. त्रि० ( -कारक ) ५४२; 
५२५।५ ५।त ४२२. श्रनथं करने वाला; 
पुरुषाथ का नाश करने वाला. 110; 
])61111८ा0प. परह० १, २;-- करिया 
छरी ° (-क्रिया ) 4२५य.०>्‌ सारसा 
४२५ त. निरथक श्रारम्भादि क्रिया करना. १०. 
1110 ५५110118 111०1४1 [त] ९५९. 
४11110१ ताण 16068. प्रवण ८२५; 
च्रणटग. पु° ( श्रनथेक ) २८ > २।्‌ ५६२ 
२६. शटरावीसर्वाो गोण परिग्रह. 11116 
10 67{ए-61क11 = (जद्प्र0* षन 
1६118 काः *#011व] क ])0836881011. 
पराह० २, १; 
छ्मणहमिय. चि ८ भ्रनस्सामित ) ^€} २५।२- 
भ६। (२४५). निना श्रस्त हुश्रा (सूय). }प०४ 
९४ #86{: ९.६. {16 पा). वय ० ५, ६;-- 
सकरप्प. ति ° (-सङ्कल्प ) (६५९ २।५२। 
५९५ ० ५५ २४८५ ७ ते. दिनि 
रस्त हने के पहिल जिसका मोजन करने का 
निमय हो वह. 1149110 & ४०४४ {0 ६६२९ 
{0१4 [0106 नपा) -96{. वेय ० ५, ६४ 
श्रणटरादंड. प° ( ्चनथंदयड ) २४-२५।५ ५] 
२।०५। ६५व्‌। ते; ("रयु तिष्य) न्न॑ 
५।१५ ५२५। ते; नीत्य छयरेथान्‌ ४, बिना प्रयो- 
जन पाप करना; दूसरा शक्रियास्थानक. प) 
10861689 8111. ठा० २, १; ५, २; सम° 
२; १३; वांसेश्. न° (-प्रस्ययिक ) ५०२ 
यः०> १।> ऽ 9 न्यसनथौी ६२६ 
१२/4४ २५३ ते; मीग्च जियस्थान्‌३. बिना 
प्रयोजन केवल क्राडा या भ्यसन से जीवष्िंसादि 
पाप कृत्य करना; दूसरा क्रियास्थानष, })% 


-करुटावधिय } 


( १५२ ) 


[ भरणशणुसासणा 





86९00 -& 1181082 912. 170. 
छपा शा ऋा1ध्010प् धड़ [पा]0086) 
०१४ 2 71676 प्रप्रा, ^ श्रहावरे 
शोश्चे दंडसमादशे श्रणद्वादंडवतिएति भ्रा- 
जह ” सूय० २, २, ८ वेरमण. न° 
(-विरमण ) ५ ६०२ (५५१ ते; ।५४द्‌ 
२(६ु ५. अनथ दंड से निकृत्त होना; 
श्रावक का श्रारठर्वो बत. {116 61111} ०७ 
2 & वश्ना8; 8४0860६० प्रणा 
[प00861688 811. उवा० १, ५२; 


अरट्ठाबधिय. त्र° ( श्रनथंबन्धिक-भ्र्थन 
प्रयोजनेन विना परूमध्ये वारह्रयजत्रयं वा 
लम्पनिकायाः कम्बानां बन्धनं यः करोति सो 
ऽनथंवन्धिकः ) ५ ५य।०८१ ५५६ 
५ तसु १।२ पान्‌ व्ञरेत्‌ भूष्‌ समापनः 
( २।४ २।४५ ). बे काम दो तान नार पखवाडे 
में पा््रोकोबान्ध दने वाला (साधु साध्वी). 
( (06, 6. £. क्षा ६806८, "16.16 
0ाः {91816 }) 110 पा0606888111 
५६४6118 ५0९९1167 ९९88618 ९५. 
५/1९6 ० 111८6 7 & {011४ 
कप्पम ६, ५३; 
श्रशङण्‌. न° ( श्रनटन ) ५८-मभयु 1 
२५ त. न भरकना. ष 0४ धाता 
` 0 7105111 {जा {1866 {५ [1४८6 
पचा० १३, ३४; 
छअरणडढु. त्रि ° ( भ्रनद्धं-न विद्यते श्रं येषामित्य- 
नद्धम्‌ ) ०तुं २५५ २।य त; ४२४। त थध 
९४ २4. जिसका श्राधा दिस्सान दो सके. 
11068])५116 ग 610 १1९1१९५ 
1110 181४९88; णश्च 016. भमर ५, 
७; २०, ५; २५, 9४; 
अणडिद. त्रि ( भरन ) > २(६त,. 
ऋद्धि से रहित. [९४०14 ग [096 . 
भग० ८, १; (२) ल्नी° (ना ससत, 


1 


ऋद्धि का श्रभाव. 8086106 ग [108- 
06, भगण =, 4; 

छअरणश्रणशविय. सं $° श्र° ( भननुज्ञाप्य ) 
२०५ ५२; मनुर स५।५. बिना आज्ञा के; 
बिना श्रनुमति के. ४1६० [शण 
81011. श्राया० २, १, ५,२८; 

्रणणुतावत्ता. सं° क ° श्र० ( श्रननुताप्य ). 
५।०५। वना. बिना तपाये. #1०प्र 
16819; 100 [राण 16५६४60 
सूय० २, ४, १०; 

छणणक्नाय. तरि° ( श्रननुज्ञात ) २/२! & 
२।।७. जिसे श्राज्ञान दी हो वट्‌. ०१ 
0106164. प्रव ० १२६; ६६१; सुष्व० ७,११; 

श्रणणुपालश. न° ( श्रननुपालन ) ५154 4 
४२. न पालना. ^ ९1 1 1101 00867111 
01 118111{8111118. प्रव० २८६; 

श्रणणुपालणया. खौ ° (रभ्रननुपाललनता-श्रन- 
नुपालन ) ५।५ 4 ५२३ प; "५।^वु-१त4 
९ २. पालन नही करना; वत्तेन नदीं करना. 
पि गा-008617%8.166. “ पोसषहोववासस्स 
सखम्ममणणुपाल्शया ˆ` उवा० १, ५५; 

छअणण्वाई. ति ° ( श्रननुपातिन्‌ ) (२९।तन 
२२त न{&; {तय (५२९. सिद्धान्त 
के प्रतिकूल. ०४ न्णपगि्ि ५० 
861] (पाः 6318. प्रव १२२; 

छ्रणणुवाय. पुं° ( श्रननुपात ) ^ २५५३ त. 
नहीं श्राना. १०४ (गपा, पर्चा० ७, ११; 

णण सय. पुं° ८ श्रननुशय ) २१५ २५९५५. 
गवं का श्रभाव. ^ 1861166 1106. 
(२) पतान मलात्‌ पश्चात्ताप का 
श्रभाव. ६1861146 ग 16618166. 
रणुजा० १३०८३ 

श्रणणुसासणा. खी ° (श्रननुशसना-भ्नननु- 
शासन ) [२६॥।। २७।।५. शद्ध का श्रभाव. 
60861८6 0 8व0001्गा; ६- 
8611068 07 1708ऽत्र८ना. नाया० १ ३; 


अशरण | 


( ५५३ ) 


[ ्णतिविलधियस्त 





व ननि ०(श्रनन्य) >।६। २।०५्‌] सिन्‌ [६ 
ते; २६. मोक्त माग से अभिन्न. {110 - 
1606 6६९. {५1110 11 ६16 ध्व 
16 10 8.1९५.101. “ श्रणर्यां 
चरमणशेसेणद्ुरणे ण ह्णावषए्‌ "श्राया 
१,३, २, ११४; विशे०३४; १५६. श्राराम. 
ननि (-श्राराम-मोक्मागाद्न्यत्‌ न रमत 
इति > मे >।ग सिवाय नीर न 
२५२. मुक्घि मागे के -तिरिक्न आनद न 
मानने बाला. (0116) 11 1114४ ५९1 
717) 10111111 €>८८७])४ {116 ])81]1 
1112. 16६48 {0 01151 111५8. श्राया० १, 
२, ६, १०१ चेह. चरि० (-चेष्ट ) सन्य 
९ येरा-५्(त ५०२. आन्य प्रत्रात्तटीन. 
( 006 ) [४111 & ४1116 पलार 
01 प8111688. पचा० ४, १६; -- दसि 
६० (-दशिीन्‌ ) यथाये!ः १६।५ न०नेनर; 
नयथ] न्ननार्‌ {६ ते. पदाध को यथार्थं 


रीतिमे ( श्रन्यथा रीति से नरा) देखन वाना- | 
जानने वाला. 1५01६111 ६† ६ 11771182 | 


{10111 {16 11011 ] 0 ब णाहफ. 
माया १, २, 
(-नेय ) य] "श ्‌ ६२५५ तब; 
र्वयणु&. स्वर्ययुद्ध; दृसर का श्रनुसरख न 
करने वाला. 861८1111 11(61)64{. सतारो 
अन्नेति श्रणणनेया,वुद्धा हु ते श्रतकडा हवति” 
( नच स्वयवबुद्धत्वादन्येन नीयन्ते तस्वाववोधं 
कायन्त इत्यनन्यनेयाः) सूय० १,१२, १६.-- 
परम. पुं० (-परम-न विद्यतेऽन्यःपरमःप्रधानो 
यस्मादिव्यनन्यपरमः ) २५५; २।(२५. समयः; 
श्वारित्र; 0[1६1.८८61; 8611-6 ६111111. 
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क शयाग्य. {11101 {0 0616६016 0; 
(11 (011) प. । विसवक्षिश्रणक्ियशिजश्रो | 
तड ४ 
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क प्राणां की शरथवा अपने पापरके परिहारकी 
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ल्ली° ( -भषा ) ५।प५-दषर्‌(९त्‌ सा; 


प्माघ० निग ५४६; दस० ७, ३; 
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भगण १६.,२; 
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४>। वभत धुरे ५५ १२५ ५णतु ते; 
।५४न्‌। नत्‌म्‌। तरत्‌न्‌ा प॑यम्‌। मतिर. 
श्रावकके & वे बत का ५ र्वो श्रतिचार; 
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धादनवनता्रम्‌ ) सनत; ५५२२. श्रन्त 
रहित; निव्य; श्ननन्त. 11141688; {6706- 
{६}. भग० १, १; 
अमणवदग्ग. चि ° ( भ्रनवदम्र-न विथतेऽवद्र 
पयेन्तो यस्य सोऽयमनवदम्र इति ) २५८ 
५२२; ‰५। १२२; सन॑त्‌. चरत रहित; नित्य 
अनत. {261]06प]; ©४व]९88. भग० १, 
१;२, १; ५, ६; ५७, ७; €, ३२; १२, २; 
१५, १; १६, ६; नाया० २; श्रोव० २१; 
पराह १, ३; सूयण २, २, ८२; गर, $; 
दमणवयकखमाण. व ° क ° त्रि ° (श्रनपेकयत्‌ ) 
न्‌ २१६। राभते।; त न्नैते।. अपे्ञा न रखता 
हुश्रा; न देखता हुभ्रा. 24०४ 8661; 10४ 
१९६11110} 7 66८ @. ^ अरण- 
` वयक्खमाणा सेलएणं जक्खेणं `” नाया ० ६; 
श्रणवयकिखत्ना. सं° ° अ० (-्रनन्वेदय ) 
= ण्ेरध नः न्नैव विना, न देखकर; बिना 
देख. ४10 86रनणड्ठि 0 [दश7ष् 
86611. ^“ जेणं नो पभू मग्गश्रो रूषां 


छअरवयम्ग | 


( १६० ) 


[ अरण्िज्जमाण 





रणवयक्खित्ता णं पासित्तए ” भग० ७, ७; 

अरसवयग्ग. चि° ( श्रनवद्र ) ०२ ˆ अण- 
वदग्ग ` ९५६. देखो ` श्रणवदग्ग ` शब्द्‌. 
106 “ श्रणवदग्ग . भग०१, ३; 

णवरय. ननि ८ श्रनवरत ) (२२; ५२. 
सदा; दमशद. -# 1५८९४; ])6106 पपतम] ङ. 
नाया० 1; भगण ६, ३३; सु०्च० १, १११; 
्राव० ३२; ज०प० २, ३०; पचा० ५, ४४; 

श्रणवराह. चि ( यनपराध ) २१२५ 
२५. पराध रदित. ({व्पाधलछ४; 
011116४8. विश १८४०; 

छ्रणविक्खया. छी ° ( श्रनपेक्ता ) २1 -ट५्‌- 
२५५ + २।५न ते. दख रेख न रखना, 
+ 10६6160 र [0101161 #प])6पप णा. 
गच्छा० ३८; 

अणवेक्खमाण. वण्ह्ररत्रि° (श्रनपेकमाण) 
२५,६॥। 4 २।५त।. श्रपक्ञा न रखता श्रा. 
षि ०४ “ धुर उरालं 
प्रणुवह माणे, चचा साय द्रणचक्खमासे 
सूयण १, १०, ११; नाया० १६; 

श्रणसण. न° ( श्रनशन ) ७,।९६१।२ 
२। तमनम्‌ = सनपालीना सग 
अ२य्‌। त; इपनास यत्‌ ५५।२।. सदा के 
लिय या अल्प काल कं लिये श्ररस्नजललतकात्याग 
करना; उपवास अधवा संथारा. 11411110; 
21४1112 प्रु) {छ०्व्‌ चात्‌ कत्ल जि 


3१.१11 


8301116 {11116 0 ]6ानााण)लाा क. 
च्यव १६; भग० २, 4; २, १:२९, ७; नाया० 
५.;८;, १४; १५; समन ६;ज० ६, १;सूय०१, 
२, १, १४; उत्त० ३०, ८; निर ३, १: 
प्रव० २५१; नाया घ 

शछणसायरा. स्री ° ( श्रनाशातना ) २३ {६ 
न (शत ( २६६२ ) 4 अस्वो त. गुरु 
आदि कौ आ्राशातना (अनादर) न करना. 


नषि 01 11011180 (19768])661 0 17 | 


~~~ ~~ = = ~> ~~~ ~~~ 


16616166 0 8 [1€60ना 6६6. 
प्रव ° 

प्रणस्सादेमार्‌. व°कृ° त्रि ° ( भ्रनासादयव्‌ ) 
२९।५।२त।; ^ भप ३२ते।. प्राप्त न करता 
हुश्रा. भै 01॥0.17172. ^ पव्वयं वा 
विसम वा अणस्सादमणणे ` भग०१५, १; 

गछ्मख॒ह. चि ° (श्रत) "(२ ५।२८्‌. नाश रहितः; 
नित्य. 11106 पलल९. सुन चम २, 
२३४.-समग्ग. चि ( -समग्र ) २।९- 
ल।मत >।ल सन्‌ सटसत्‌।मत्‌ ४ ६५।५।ग/; 
२२।५। २६४४] छ्यु घ्न 4२।मक नथी 
ते. सुराक्त धन ओर कुटुंब वाला; रास्तमे 
चोर वरहटमेजो न. लूटा गया दा वह. ४1४) 
]71गु7ना 8116 {11111 वपा ४९6. 
^“ लद्द कयकञ्जे श्रण्हसमग्गे ियग घरं 
हव्बमागषए्‌ ` नाया० र; €; १८; 

णह. त्रि° ( श्रनव ) ५५५०२; नरच६. 
पापस रहित; पवित्र; निदांष. 91111688; 
{1111688}; , ]पा6. पंचा १६, ४४; 
व° ३२; नाया० ८; प्रव ६६६; 

छ्रणहय. त्रि (च्रनाहत) "4; ५।५२५ (६. 
नया; व्यवहारमं न लाया हूश्रा. € 
1111860. जावा० ३, ३; 

णहार. पु° ( श्रनाहार ). २५।।९।२४ ( २।- 
५।२ + तपे। त ) भगगा-६।२. अणाहा 
रक माग्णा-- द्वार. 1251110. कर गं 
४, २१; 

छणहिगय. तरि ( अ्रनधिगत ) गतार्थ; 
‰।२५१प्‌। [९ ते. शारो का नरी जानने 
वाला; शाछ्न्नान रहित. 7१ 0०४ 6011» &13011॥ 


५.५; 


५1111 5६. विशे ३५७; 

प्मणास्जिमाण चरर (भश्रनधीयमान-यान) 
" सयते. न पदता हुद्या. ०४ अपरत्र 
111. “ ते विज्जभावं श्रणहिउजमाणा, 
द्ाहसु विज्जा परिमोक्खमेव ` सुय १, 
१२, १०; 


अण्हिरिविटह 1. ( 


छ रदिशिविट. त्रि ° ( श्रनभिनिविष्ट ) २५९१ 
(प२-४त। २६ २।९त. कमत के 
श्माग्रह से रहित. ०४ ०५४५] €प्‌ +, 
{1769 {0ा0, 10818{6706 011 {+186 
५001768. पंचा० ३, २८; 

मणहिल्लपाडरणशगशणायर. न° (* प्रभासपत्तन- 
नगर ) ६।२।०८०-गुण्र्‌ आन्तभं ३५ अ 


६ 


~ - = “~ ~ ना 0 0 जानना ना ७० 


नामनु नमर; भ्रनासपार्य्‌. गज्रात- 
काठियावाइ म सरस्वर्तं नदा क तट पर 
एवः प्रस्द्धि ताथस्थान; प्रभासपाटन, ` 


कि क्ा16 र & {ठर 11) लता 


11 (-पुद्ष्ु  स्वृच+७ 18ा1त6त्‌ 
[1210110 8-1;1410 ९. भगण २४, १; 

णद. चरि ( श्रनपीन ) २५।धरान्‌; २ 
(९. स्वतंत्र; स्वाधीन. [1\व९])९प्वल. 


क के, 


विद्य १८७१५; 

श्मरदहीय. त्रि ( श्रनपरीत ) ०य।स न 
४२; न अलल. विना पडा हुआ. {111 
९१८६1९व्‌. गच्छा° ४३;--परमल्थ. पुं 
(-परमा्थ-श्रमघीता श्रनभ्यस्ताः परमाथ 
्रागमरहस्यानि येस्तेऽन्ीनयरसार्थाः ) 
२२॥ |; -धासव्‌प्‌। न प. शान्नन्ञान 
रदित; शाघ्लोको न जानने वाला. 0116, 
110 0011४ ©1६2.11॥ 1111 (16 त प18 
88 58111448. जे श्रणद्ीयपरमस्ये, 
गोयमा ! सजण भ्वे. 7 गच्छा० ४३; 
णाश. त्रि° ( भ्रनादि-न विदयते भ्रादिः प्राथ- 
म्यमस्येत्यनादिः ) २ [२२२ =गरनु; 
स्मना६ नदो याच्य सावत. श्रादि रहितः; 
्रनादि काल स चला आता हु. 1320111. 
111701688; (0 प०ष्णा तापो 
९161111४. श्रोक २१; ठा० ३, १; 
्रोघ्‌० नि ७७५; कण्म० ५, ४;क्०प० र्‌, 
६; विरो° ५२७;- शिण. त्रि ° (- निधन) 
२१।[६ २-त्‌; गन्ता मह सन्‌ सनत 
९] तयु. जिमका श्रादि अर अन्नन हो; 

२१ 


(न > न ~ 
=-^~ ~ म प नज 


~~~ त ना न 0 क 9 = = ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ----- क 
= ज = ० 


^~ ~ ~ ~ ~ त त न == 0 जान म म म 


॥ 


रणदिश्च- चः 


) [| श्रशादश्-यं 





नादि अनन्त. 71611791 
06५11177 707" शाव; ९५७६]. सम 
--सताण. पुं° (-सन्तान ) नटि ५1६; 
२141{६ ५२१२.्ननादि प्रवाह; श्ननादि परम्परा. 
प्रा111{€ा7प]०6व; इ{तछप्लाा् गा 
6७17111८. ^ श्रणादहसंताणकम्मववण- 
किरसचिक्दिक्गसहुत्तार"” श्राव ° पराह ° २,३; 
--सपनञ्जयसिश्र. चि° (-सषपयैवसित ) 
०८ २६ नप्र कलु पयतसान-छद छते. 
जिसका आदि न हा परन्तु शत॒ रा. 
( 0116 ) ४1110५४ 1861717४ पप 


1751711 


12४1100 दध 6716; 1९011111191669 
[प 110{ ९711166. प्रतर १ ३२१; 


प्रणादश्म-य त्रि ( श्रनादिक ) २६; 


९तप्‌(ष २।६; २३२५! गरन. श्रनादि; 
उत्पत्ति राहत. \# {{11011( ५ [61 
५111100, (6.10. मग्र, १; ८, ८; 
उतत ३६, प; श्या १, ७, १, 
१३६; प्रव १३२५१;--सिद्धत. पु 
(- सिद्धान्त ) २1्‌1{६ ४८ सिद २५६ 
> भयत (तित्‌. श्नादि कान से 
स्थापितः अनादि कान गण्डिमंश्याया हुश्रा. 
९॥७1111धश्. 


0६ {:1.1)11}1८्व्‌ {10011 


्णुजा० १३१; 


च््ररारश्र. ति ( प्रसानिक ) २१०५८ - ५५ 


५०२८।. चिना कुटुम्ब का. [26६१० 
0 16 41.1९6. मग ^ १, 4: 

चि० ( श्रशालात--प्रणमणक 
पापसतिशप्रेनेनं गतमणातीतम्‌ ) \५।१५न्‌ 
५५ भत. पाय युक्त; पापको प्राप्त हरा. 
{2851110 111 {0 {116 [क्रा ० 8; 


(0118 {1{प५€ त 


|)९("1110 
111{0 811. मगन १, ¶; 


81111 प; 


अरादश्र-य. चि° ( छणातीत ) ४२०८१।०; 


कजदार; ऋणी. ^. 
(160{01. भग 9 १.१. 


भ [न 
(२८६२४ ८ २०५८६।२, 


शरणादज्छः | 


( १६२ ) | अरणाडश्न 





मरणादञ्जञ. न" ( श्रनादेय) 1५४नगनी ४ गो वेयावद्धियं, जा य भराजीववस्तिया । तत्ता 





त. सन्ना §ष्यी भालु वयन्‌ 
२ न (य. नामकम कौ एक प्रकृति, जिसके 
उदय स मनुष्य का वचन मान्यन हा. ^+ 
एव116{ ष ० 711४-1 11111 [४ 116 


1186 ({ ५111८] ॥ 11111 \४०1(18 


६16 1101 ५८८९]१६्‌ (6४८1) ८110] ` 


11064 16 6 ). कण गण १, २५७; 
--दुग. न“ ( द्विक ) २1६4 "1 २ 
२१०८२ 1 (न "1५. श्रनादय नाम श्मार अयशः 
करानि याम. {116 ]प 1111:1- 1५: - 


11}1:1:+ ५1; ८.11८.167 - ~ 1111 11141 


{८} 


८ ६६५1}. विपो. वानम०् २. १६; 
~ ययर. चि" (-पदन-श्ननाटूय यचनम यना 
ते तथा ) सन्म तनना); वुं वलन 
५४ पय्‌ 4 न ५२ ते. अनाद्य 
तचन वाला; जनय वचन च काह भी 
माननं कर्‌. (11५ ्लाा){{ ५०1 
00001116] {५ (11५11८1. मग० ७, ६; 

छशणादगण. ति५( शननाचीखं ) २।५॥ २।२२५। 
न्‌।१ नल; सदल्पनीय; १२ न २।ज ५ 
गभे त म४. राध क द्ाचर्ण क श्रताग्य; 
श्रकन्पनीयः; ५२ दनाचणाम स काद्‌ भी 
एकः. [1113४८1 |)क ग ला11१९ [तल 
८५ [$ णा द च८छ८) का क {16 
111 ए -100 [01 तदठ पाः ५1] 
(01 : चितपप्र, ^ तसि मेयमयाद्स्यं, 
निग्गथाणं मदेसिखं ॥ १॥ उटश्वियं कायगड, 
नियागं श्रभिडडाणि य 1 रादमत्त सिखासखिय, 
गधमस्ले य चिवणे ॥ \॥ सनिहिगिहि- 
मन्त य, रायपिड किमिच्छए । सबाणं दंत - 
पहोयणा य, सपुच्छसा देषहपलोयशा य ।॥[२॥ 
भरटरावए्‌ य नालीए्‌,छत्तस्स य धारणट्राए । ठेगि- 
च्छु पाटणा पाए, समारंभ च जोट्रणो ॥ ४ ॥ 
सिजायर्पिंडं र, श्ासी पलियंकणए । गिहंतर 
निसिजा य, गायस्सुव्वदटणाशणि य ॥ ५॥ गिहि- 


यमि किय क ~ 1 वम य नयनम समस्यत 


~ ~ = म ता काका 
--.~--~-~ ~~ --~ -~~-------->- = = 
(न~ + ------ 
=~न~~---------~---~--------*-~----- 


निवुडभोषक्त, श्राउरस्सरणाणि य ॥ ६ ॥ मृलण 
सिगचेरे य, उच्छुखड श्रनिव्ुडे । कंदे मृजे य 
सचित्ते, फले यीए य श्राम्‌ ॥ ७॥ सोवच्चले 
सिधवे केशे, रोमा लेणि य श्रामए । सासु 
पंसुखारे य, कालाल्ोणे य भ्रामएु ॥ प८॥ 
धुवशसि वमा य, वत्थीकम्मविरेयशे । भ्रजये 
दंतवणे य, गायाढ्भगविभूस्णे ॥ € ॥ दस 
३, 1-€; 


प्रसादन्न. त्रि" (-श्रनाषीणे ) २।६ २५५२५ 


२१५ न९. साधु के न श्राचरने योग्य. 
पि०६५ फणावाफर एला 1018.0018- 
6५ ])$ £ छिदवुाप ग £) 2806916. 
भ्व० १०१६. 


्मरादल. नरि ( श्रनाविल ) २५२७; भ५ 


२(९त; \।५ २(९५. स्वच्छ; मल रदित; पाप 
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ग्रनात्मवादी ) 14 २५२८ 4 >।न- 
1२; (२1४. श्रात्मा का अस्त्र न मानने. 
वाला; नास्ति. ०6 फ#110 ५180616 १68 
11) {76 6९181618 € 116 8. 
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ॐ ~ पुं ( भअ्रनाहारक ) >"।८२ 
९४१; सार ^ तन।२ १; १ ०२।२ ९ 
मतिम, एवनसमुद्धातम्‌। ४ =।६म युणुदट्‌ 
एय व्यार सयुर ६।य्‌, सि्मगन्रन्‌ 
५९ २९।६।२ &।. शनाहारी जीव; श्राहार 


नलतेने वाला जीवे; जीव जिम समय 
विगप्रहगति में, केवलसमुदूघात मे या चाददवें 
गुगास्थान में होता है तव वह श्रनाहारी 
होता ई, सिद्धभगवान्‌ भी अनादारी होते दं 
+. 8८प्रा 17 (कपा एन्व्‌ 6.४. 
8. 80प्] 17 #10161180 11, 1५6४8 18- 
81110115. 2114 116 [कपाला 
(प्र) 18115710, 01 91118 ४१६16. 
“शशेरहया विहा पण्णत्ता, तंद्रा-श्राहारगा 
धव श्रणाष्टारगा " ठा^ २, २; भग०्६, ४; 
७, १; ८, २; ११, १; १८, १; २५, १; 
३५, १; जीवा० ३; 

मरादारिय. ० ८ श्रनाहूत ) ०५।५न) 
५१।५।न्‌ य] (याम्‌ ५5 {६ ते, 
भूतकाल की खान की करिया स परिणाम 
नहीं पाया हृश्रा. (1410६1९५ ({0०त). 
भग० १, १; 

मणा. प" ( श्रनाधृष्ट ) ५2५ २।०५४ 
थये ६९२९ २९ ४, ४ ०ब्‌/ सिर 
४त्‌०।३ २तन्‌। तान्न्‌ यन्‌ तरम्‌] २१५५१. 
५¡ ७. वसुदेव राजाकी धारिणी राणा का 
पुत्र, जिसका श्रधिकार अनगडसूद्र के 
तीसरे वर्ग के तेरहवें श्रध्यायमं हट. 9071 
प्९€ [द्नाफरा [क वतु ४ णप 
6४१४ {116 
11766711 91191161 116 ध111त 
86011011 °{ ^ 1९६48 > प्६६. श्रत ° 
३, १३; (२) गड स॑न्‌न्‌। नीलव चमन्‌ 
तेरम्‌। सध्५यन्‌नुं 1. च्रतगडसूत्र के तीसरे 
घय केः तेरहवें श्रध्या+ का नाम. 14106 008 
{15 पहना वाभ्य 9 1116 


11611101) 111 


{116 पणाप्व्‌ 8९लाता 9 ^ ०९९५8 
७718. श्रत० ३, १२; 

अमणाष्टिद्धि. पुं ( अनाधृष्टि ) ०२! §पते। 
९५६. देखो “ अणारिद्र " शब्द्‌. #1416. 
“शशादः. शरत० २, १३; 

प्रणाशय. त्र ( भ्रनाहूत ) सामनपयु ^ 
४२५; >।त३ 4 देल; मून मनेय विना 
२९२ १५। ०५५ म।२ ते गेषु(हूत-मन्‌- 
(नित्‌. चिना नोते के; अनामंत्रित. 1{1- 
111\.164्‌.; 6.9. 81) 28९९616, 06९८88७ 
16 & ०68 ६० {8]6 {0०व्‌ पाार1#6व्‌. 
भग० ५७. १; 

्मरणि्र-य. न० ८ श्रनीक ) सैन्य; ६6; 
९५४२; ०; सेना; फोन. 411 छापर. 
नाया० घ; पञ्च २; जं० पम० ४, ७३; 
सू° पण ¶८; सुनच० र, ६४; 

प्रिर. ली ( श्रनीति ) ०५। ° श्णीह्‌ ° 
२६. देखो ““ श्रणीड्‌ ` शब्द्‌. #149 
(कर्णाद्‌ '". नाया ° १;--पत्त. त्रि ° (प्र) 
०५२५ ‹ भरणीदपत्त ` २६. देखो “° श्रणीद्‌- 
पत्त " शब्द्‌. ९146 «' श्रणौष्टपत्त 2. नाया० 
१; 

शअरिरय. त्रि° ( भ्रनित्य ) २८५; यिर॥८॥ 
[६ २९.।२. श्रनिस्य; चिरकाल तक न रिकने 
वाला. 141181{071ए. श्माया० १,५,२, १४५७; 

अशिरय. पुं०( श्रनितिक-इतिशब्दो नियतसूपो- 
पदशनपरः, ततश्च न विधते इतियैघ्रासाष- 
नितिकः ) श्ण्वुं (नयन २१२१५ नथा ते; 
२५२।२. जिसका नियत स्वरूप न हो; संसार. 

., 116 शारध; (8६ क11८]1 1188 710 
164 {0111. भग० €, ३३; 


णिपञ्मचारि. पुं ( श्रनियतचारिन्‌-अनि- 
यतमप्रलिबरद्धं चरितुं, शीलमस्याऽसाव- 
नियतच्ारी ) २५१५-५ (७२; २५५(त- 
५५नध्पलु पिल ५२८२. तिना प्रतिबन्ध 


्रङ्गाल ] 


( ९७६ ) 


[ शअरिक्क 





विहार करने वाला. 016 1{]) प्रा 


16816164 
100९ 6171618.“ मूहृपरणे श्रणिएश्रचारी, 
्ओोहंतरे धीरे भ्रणतचक्ख ” सूय १,६, ४; 
८ रसिके भ्रगिद्धे श्रणिएश्रचारी, अभयं 
करे भिक्खू प्रणाषिलप्पा ”“ सूय० 4, ७; 
९८; 

शिगाल. धरि (श्रनङ्गार) ६1५ २।१५५ २(५त. 
घ्मप्नि के दोष से रहित. 1166 {10111 1116 
धपा ण 18*17 61110618. पराह ° 
२, १; 

च्मशिद््‌. त्रि ( श्रनिन्द्र-नास्तीन्द्रौ यस्मिन्‌ 
सोऽनिन्द्ः ) ६४ 114. बिना इन्द्र के. 
{2९१०4 ग [1व1६. भयण० २, १; 

छ्मरिदसिज. त्रि ( अनिन्दनीय ) [६ 
५२५ २।३ न हषण पत्‌ यज्‌ ६६ ते. 
दूषण दने के श्रयोग्य. {11106ा8पा116; 
प्र)16]0109.९118 1016. जीवा ५; 

द्मरिदिय. त्रि ( श्रनिन्दित ) २\न[६त; ०वी 
(>-६। न अर्ध शते. श्निन्दित; जिसकी 
निन्दान हा सक्र. (11८लापा६1)16; पा- 
16110211 .119. उत्त ०१२२०: (२) [४२ 
नामे व्यत्‌ दवन पयम्‌ ०. किन्नर नामक 
व्यंतर देव की पाचवीं जाति. "116 111] 
[त7त्‌ ग एतत {0 ८५1९ 
1८171118.188. पन्न १;--श्रगी. ल्ली° 
( -श्रङ्गी ) ६५यु ५०२ २५५] ल 
२5 ५[पसु १ग२ना सखी. दूषण रहित 
दमगो वाली खली. ४ 01181 +1111लप्रा 
11 १९९८४ 111 {116 [र्$. ^“ महेति 
रामेण श्रशिदियंगी ” उत्त° १२, २०; 

छअमरिदिय. पुं° (श्रनिन्द्य) (२।६०१।०।५१ १५। 
४५८; दद्व तथ्‌॥ तेन॑। 6पये(ग्‌ नान 
सिदधभगवान तथ] केवली; इन्द्रो से रहित. ^ 
3100108 ६114 8 {६ ९४०]; {66 {7011 


8 6171868 1 110 {1161} 


001{»६118 


11 11078{प८५६व । 


जा जा 0 मानो कामा न~~ ाानन 
| ` इ) प 


[00668868. विशे० १८६५; भम० १, 


9; २ १०; ८) २; $; १; ११, १: 
१६९ ८; २५; २; ३५; 9; ठग २, 4; 


(२) त्रि सपयाप्ता; केन्‌ चन्दिभरन्न्‌ 
नघा नथी त. भ्रपर््याप्ठ जव, इन्ियों 
क पूणता से रहित जीव. फ11 8611868 
९४ प१९९९०]6व (^ [षाह ])8), 
^“ श्रहया दु विहा परणात्त, तंजहा-सहृदिया' 
चेव श्रणिदिया चेव जाव वेमाणिया " ठ 
२, २; प्रव ° १४४.--प्पफेयस. पुं° ( -प्रदेश ), 
[२६००१ भदश. सिद्धजीव का अ्रदेश. 
11016168 2 176 81441189 80प्रह .. 
भग० १० १; ११, ११ प्पदेस. पुर 
(- प्रदेश ) ०। ‹ श्रशिदियप्पएस ` २५६. 
देखो “ श्रणिदियप्पएस " शब्द्‌. *1046. 
श्रणिदियप्पएस'. भग० १, १; ११, ११; 
प्रणदिया. स्री ( निन्दिता) 6५५6।४ 
५।२॥ ५२ (६९४५२. उष्वलोक वासी 
छटा दिशाकुमारी., {1116 81] {218 
प्रादे ए€नवा7् प ४116 पुशः 
1610118. ठा० र; 
श्रिकप. त्रि० ( श्निष्कस्प ) २\[>२५ल; यते 
२५५ ; ६२२९९ २६२. “> १५।. निश्वलद्यम 
रहितः परप श्रादि से गरजाने वाला. ०४ 
111); 0116 110 {1116168 {1011 
1५11961. याया० २, २, ३, तठ; 
श्ररिकेय. पुं° ( श्रनिकेत-न - विधते निकेतो 
गृहं यस्य ) ५२ ५०।२.५ (२.४). भिना घर का 
(साधु). (2116 5110 1189710 106; ध 
88८6116. .श्रशिकेश्मो परिव्वए” उत्त २,१६;;' 
च्रशिक्कटट. धर ( श्रनिकृष्ट ) ६० रेथूत 
२२।२५।०॥ सन सवथा उपायन्‌ पश तथ 
ध्यते. द्रन्यसे स्थूलः शरीर वाला ध्रोर 
भावसे कष्रायों को जिसने यशेन कियाद. 
0016 +110 18 [1 5९९. १९२९९1०) 
९५ [प६ [48 110 16७67. & 019 ६५ 


छशिक््कावाई ] 


= 08881008 ( ९ 858.88 ). 
ठाम ४, 
णिक्कावाह. पुं ८ भ्रनेकवादिन्‌-सत्यपि 
कथञ्िदेकत्वे भावानां सवेथाऽनेकसत्वं यदती- 
व्यनेकवादी ) ५५६] (ध मपेक्षासे 
२५१घु ९५ छत ५८७] तेने त न्मेत। 
स१। १६।य।व मन्‌४पयु स्थ।पित्‌ ४२॥ 
०/६. पदार्थो में किसी अपेक्षा से एकस्व 
होते हए भीउसेन देख कर सवथा पदार्थो का 
नेकत्व स्थात करने वाला वादी. (216 1104 
89९0द्11181190 प्रा11‡ष 111 श 01811668 
0) दाङ [जाह क एह कषात्‌ 
018.11118.1111110 8.1) 801प16 त1106161146€ 
87001} 767); ०16 11181016 रण 
16 6318{6116 
11 शप्रो8ऽ६९1८68 {का 5 (लात्मना 
1\011/ 0{ १1७ 68{4.1111168 116 
8९४ 9 &708गप्र/९ 
8111011 {11671 ठा* 5; 
रिकिखित्त. त्रि० ( भ्रनिरिप्त ) ५/1 ४२५ 
ह; धल "६. बिना स्यागा हृश्ना. १०४ 
&.}0४140160; 10 {1110 . नाया ० १; 
१३; १६. भग० ६, २१; १७, २; २०, €; 
( २ ) २।-त; ५ १२५; २.२; 
२६।. विश्राम रहित; निरतर; सदा. घा1- 
10४९८्प)४९व्‌; ९७०8९16७; (16010प्/ 
168. नाया० $; १६; भग २, 9; 
अशिखिवित्ता. सं° क श्र (श्रनिकिप्य) 
२७य्‌। (५५1. बिना चछोढे. \#1{110प्र\ 
1718610; (1४10 पा 11451118 [1५66त्‌. 
वेय ४, १६; २०; 
छअणिगण. पुं (चमग्न-न विद्यन्ते नग्नास्तत्का- 
कीना जना येभ्यस्तेऽनग्नाः ) २५४५[५्‌ 
भन०्५-१्दु(६५।न वस २२ ५।९न्‌।२ ३९५ 
६६. भोगभूमि के ज्ुगलिया ` मनुष्यों को वल 
देने वाला कल्पकृक्त. “ 1९ 8.1108911158 0 
२३ 


81.116 ४ 


(11061.61106 


( १७७ ) 


[की 


[ अशिग्गहः 





१68176-१16वा11@ ४५66 अफुगृ्रष 199 
28170618 © व पटिष्ना 8, ४16 
१७112678 ग 6 [भप्त ग 
11140610. जीवा० ३, 3; सम्‌० १०; जण 


पर २, १०५; 


हशिगाम. भि ( चनिकाम ) ५२भित्‌. 


परिमेत. 111116५. ( २ ) ७. तुच्छ; 
हतका. 17181101. उत्त १४, १३;- 
सोक. त्रि” ( -सौख्य ) 4२८ ५; ये।- 
२५८५ २।*५१. तुच्छ सुख; थोडा सुख. 86811 
11८70764. «“* श्रिगामसोक्खा, ससार- 
मोक्खस्स विपक्खभूया ” उच्ल० १४, १३; 


छमणिगृहिय. च ° ( श्रनिगृहित ) ०५१५ (९. 


विनः दिपाया दृश्मा. ०४ ९०९९५19व्‌. 
पंचा०१५, २७; १६.२४; बलषीरिय. प° 
(- बलवीर्य्य ) ०.९ ।६-२र२२।५२५ म्‌ 
म५-पन्‌! २८-२५-६२ २२९५ २1५० 
~ त.जिसने बल-शरीर का सामथ्यै शरोर वीयं- 
चिस का उत्साद-श्र॑तरंग का सामथ्ये नदीं छुपाया. 
हो वह. ५119 10 1188 110६ ५७९९४]. 
७९५ 1118 [211५1८81 8114 17161४8] 
])0भा6ा. पचा०ः १५) प्रच ० 
१५.६१. 


७; 


प्रशिम्गय. चि° ( भ्रनि्गत ) {६ गीभगतः 


नदीं निकला ह श्रा. चपि ८01 0106 तप्र; 10# 
81160. विश ० २३६; भग० १४, १; 


ध्मशिग्गह. पुं° ८ श्रनिग्रह -श्रविध्मानो निग्रह 


दून्द्रियनियन्त्रणान्मको ऽस्येति) ० ४[-५१॥ 
(12९-६(य। ५९ +! १. जिसने हच्रियो का 
निग्रह न क्रिया दहा; जिसन उन्दियोको व्शमेन 
श्ियादी (2116 -४५110 138. 710 7:68- 


“ {४1716 घ्‌ 1118 8611868. परह्‌ ०.१, ४५२. )! 


त्रि" ७६; २५६. उद्धतः; स्वच्छन्दवारीः 
8९1111६; 11801671. परह = १, २). 
( 3 ) न° सगीमारमु मप्शु सहमय 
से. म्यारद्वौ गोश अन्रम्दचर्य-तरिषयसव्रनः 


भष (९७ ) ` ( भरिज्णूड 








(8४0 १ 6 101.9.111738; 868 €70]0¶- ७५ न्‌।. धन, पुत्र, शरीर शभ्रादि सब श्रनित्य 
1161६. परह्‌ १, ४; है, एसी भावना. 1601480 प्रणा 

छमशिश्च. धि० ८ भनित्य ) (मतथ; & २५ 16 171[0श057067166 ग ९6वध्ी, 
२।२; न(शवत; -*५२. नशवान्‌ ; कणभयुर. 80118, ए०व प्न 60. ठा ४, १; भगे 
वृषध187# फ. श्रावण २०; ३४; पिं नि० २५, ७; 


१४१; भग० ६, ३३;नाया० ५; पर° १,४ | अ्मणिच्छंत. व क° त्रि (८ भरनिष्ुत्‌ ) 
द्माया० १, १, ५, ४६; सुर १, ६, ४; ^ ४२,५त।; 4 २(६ते५. इच्छा न करता ह्राः 


-जागास्या. छी ( -जागरिका ) | न चाहता हभ. ०४ फशुणण्वु. विशये 
२५२।२. स्‌मितय्‌ २५२. ५ (५५4 त. रसार २०१; सु० चन १, ३६०; 


करे श्रनित्य स्वरूप का चितवन करना. #11111- 
770 प्र0०) 16 ला धशाताफ क्र प्रा6 
ण ५16 भणत. ^ श्रणिश्चजागरियं 
जागरंति ” भग० ३, १; १५, १; निर्‌० ३, 
३; - भावरा. घ्ी° ( -भावना ) २स्।र- 
त स्वरूप सनित छ सवौ सावना माननी 
प. संसार का स्यररुप श्रनिष्य है, एेसी भावना 
करना. "016वाद्णा पला 06 | । 
1101-0617718161 1196 © 6 अशिजिरण. चि ५ भनिीया ) १०६९५ 
भणत, सूय० १, २,१, -मेरा्रूष. | ५९ 1 ५२५ ऽम५६७; (९५२ भय 
६» ( -मयौदास्वरूप ) =५(५॥ भ१[६। | 8. जौवप्रदेश से न बूटा हरा कम 
२५ ५९५२५ ५ त ५२।। सुः | = णृद्रल; जिसकय निजरा न हइ हो एसा कम- 
।े। २।२।२. श्ननियतमर्यादारूप कल्प -मीच | = पद्रल-परमाख- -५419910 41078 20 
के बार्वास तीथकरों के साधुं का श्राचार. भन ¢ ० 0 0० श्यो ए 
1106 [०५८६९९8 ग 6 57व प पिप मगर ६, रे; कपपर र्‌, मः 
(11011९8) ° {76 22 116" >2४6 | श्रशिज्जमास. न्न ° (श्रन्धीयमान ) २२; 
पा 108;  शला10प्रा6 10 २२२५।५२।१६. जिसका अनुसरण 
भ]116}1 एप] ° ल्गावपठा &6 ८०४ | ज्या जातादौ. एनप्् णि1०क०प्‌. 


श्मरिच्द्िय. त्रि ( भरनीप्सित ) ४९४ 
७; २५९. अनिष्ट; श्रनिच्छित. 7१०४ 
५6816; € णा]. पञ्न० रत 


| च्ररिच्छियत्ता. ल्ली° ( भ्रनीप्सित-ता) ५५*- 
न।न्‌ स(निन्छा. पने कौ श्रनिच्छा-प्राप्त 

करने की श्च्छाका न होना. 40861166 

| 68116 {0 @€४. भग० ६, ३; 

| 


07661891 7९6व. पंचा० १७, ७; विधा० १--मग्ग. नि (-मागे ) युस 
प्मणिद्यय. त्रि ८ भ्रनित्यक ) =शवत; | २५१ साते 8 पथ न्ना पे. वह 
२४० [६ २६.५२. नाशवान्‌; श्ननित्य. | सार जिसका श्रनुसरणं क्रिया जता हो. 
पषपञाणकु. आआया० १, १, ५, ४६; फन 18006 15 86198 न०ू९त. 
इमणिच्छया. ली ( श्रनित्यता ) (०५५; | ^ मच्दया चडगरप्करें भिजमाणममो 
५२१५. अनित्यपना; नर्वरपना. 1५181 भियागामे यरे ” विवा० ¶; नाया १६; 
10110688, सुय० १, २, $, ५; अशिज्जूद. त्रि ( भअनियूढ ) >६।०। २५५।२॥ 


इणि्धारुप्पेहा. लो ( अनित्यानुपरेक्षा ) | २,६५९.५ ७&।२ ५२५ "६. बडे प्रय में से 
४1, ५, २२।२ पमेरे स मनित्य छ, सेवी संक्तिपतरूप नदौ किया हृश्रा. ४०४ 69४५० 








-- 70४ €प्रा्ा09.1860 हिना 
2 18167 0, भण० १, &; 
अमणिञ्मादत्ता. सं° इ० श्र° ( श्रनिधायं- 
शद्रम्यापायेत्यथंः ) य+ ०।५।२ यन; 
२५५] ० विन्‌।. श्रँखि से जिना देखे. 
10 इरन का ४6 66; 
फ0प्र५ 08178 860) क1४]1 {16 
6१९8. भगर ७; ७} 

रिह. न्रे ( श्रनिष्ट ) (९; सभय; 
न्भयुगभतु. चनिष्ठ; श्रप्रिय. (11016988. 
“'न्माशिट्धा भवति शदिज्जे दुभ्विणीया 
परह १, ३; भग० १, ५; ३, २४ 
६, ३३; १४, ५; €; ५8; ३; जीवार $; 
रोच. नि० भा० २५; ३०8; ठा २, ३; 
समर प २२५७; नाया० १.८; ६1 १२; १८; 
पक्न०रट;जन प० २, ३६;सुगच०२,३१०; 
उवा० ८, २५.६-फकल. त्रि (-फल ) 
णलु १५ (९ छ त्‌. श्रनिष्ट फल वाला. 
76801700 10 61]. पंवा० ११, ३६; 
--वयण, न° (-वचन ) (1९ ५२५; 
०१।४।९ ५२. श्ननिष्ट वचन; ाक्रःश वचन. 
९९11 866९]); लप्र] 80९6९९1. न्रशि- 
हवयणेष्टिं सप्पमाणा "` पराह १, २; 
--स्सर. पु° (-स्वर ) सध्युम। २५२ 
५।००. प्रिय स्वर. प0]016 धा 
१०106, 80प्रा7ध. भग० १, ७; ७, ६; जण० 
पण २; ३६; 

दमरिद्तर. त्रि" ( श्रनिष्टतर ) (१ (नए; 
(२५ २५. बहुत श्रनिष्ट; बहुत प्रिय. 
ए, 67161 प 0162881६. विवा० $; 
नाया० ८; €; १२; 

प्रशिटहतरय. त्रि ( श्रनिष्टतर-क ) २५ 
२५. श्रति श्रनि. (7910191 १2; 
प्र016288.111. नाया० ८; १६; 


रशिहृविय. त° ( श्रनिष्टापित ) ५७५ ५4 
४२७; स॑सञ्‌।६१ (1४-- समिन 4 ५१५. 
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श्यपूरं; अधुरा. १०४ 7018194. भग० ३, 
३२; 


्रशिट्‌ इव श्म. त्रि ° (भेनिष्टीवक) ९२।.अदि- 


दूडद श्च" ९५६. देखो ^“ श्रणिर्‌डह श्च ” शब्द. 
४146 “श्रणिटूडुहश्र"". परह ° २,१; 


्मिर्‌डुदश्. त्रि ( श्निष्ठोवर ) २५५५५ 


यु ऽ-^५५। वग्रे न १२९१२६७२. 
मुख मे से थूक-कफ वगैरह न फेंकने वाला. 
पवि 0४ शुग प्ाष्ट उप ल्छपदटा), इन्माफड 
61९. श्राव ° १६; 


शरिद. ल्ली° (श्रनि) २।भप।१५धि २।(६ ५. 


(धना समत; नेदध्तिन्‌ा अ५. भ्रामर्वाषधि 
श्रादि लब्धया का श्रभावः च्छद्धि का अ्रमाव. 
+ 0861006 0{ 8प 61 ६४प८९.] 
009 ९18 1116 घ्ा9+ ० १८.15 ०88- 
त]11 6६८; 7867166 ° [1086 
(ए. नाया० ११; भग० १५. १;- पत्त. 
त्रि (-राप्त ) मपा धि म।[६ ५५६ 
शष थ्‌ &; ५७५ र्त्‌. श्रामपोपि 
श्मादि लाय्ध रदित. 118९111४ 8६५६1९५ 
1 कप इपर 06 
1116 8.४ 9 4 019.150584})3 6४९. 
भग० १४, ५; 


छ्रशिद्धिमंत. नि° (श्रनद्धिमत्‌) ५६५५५ (६; 


छ्मणिरहवण. न° 


ग{धन्‌ अप्त भयत "६. लनच्धि राहत; 
ऋद्धि रहित. ##1{110प वह्नि 
हप्र])618.4प141 [00९8 ए 11110 
ए्०१6ा ध. ^ दभ्वा भणिद्धिमता 
पराणास्षा, तजहा-हेमबंतगा हिरर्णवतमाः' 
खा० ६; 

( श्रनिहवन्‌ ) °^ 
५।स सन्यास ४५। ९।५ त्‌ म. 
छुषातयुं के सानन पौयमा सायर. 
भिसके पांस श्रभ्यासं किया दहो उसका मामं 
न द्विपाना; ज्ञान का पर्व आचार. ५०४ 
००९७९] = "06 1809 0 & 


अशिरहदवयीस 1 ( १८० ) { अथिषरेणं 








1684016; 176 71 4 052 ग गी 1४8 हिपशात्‌. भग० १६, «; {२} 


11016426. पेचा० १५, २३; 

भअरिरदव माश. त्रि ° (भ्रमिन्हुवत्‌ ) र} ५।त 
+ ६५।५।. सत्य बात को न पाता हुश्रा. 
ष ७४ 0016681110 & पप्र. नाया० १; 


निर्धार; सयाऽस; ` भेमनरपलयु. जे 
खबरपना; अनिशित. ८१९९817 ४१; 
9.0861066 [20856 1016426. 
^“ पुदविकादया सब्वे श्रसर्णिभूया भशि- 


छअशितिय. त्रि* ८ भरनिव्य ) य; क्षुम दाए्‌ वेयणं वेर्देति 2 भग० 4, २; पक्ष० १; 
२।२; ^।५५त. श्रनित्य; त्णभगुर. {1141181 ३४; 
0. श्माया० १, ५, २; १४७; श्ररिदाणता. छ्ली* (श्ननिदानता) (५५घु + 
ऋअशितिय. पुं (*भ्रनितिक--श्रनियत ) शुम! | ४२।२१। सव; ५।९२॥। २६६५०; २४, 


“प्रिय २५६. देखो ““ श्रणिदय "” शब्द्‌. 
८148 ““ श्रशिदय 7. भग० &,३३; दसा ° 
१०, ९; 

अरित्थस्थ. त्रि° ( श्रनिस्थस्थ-ध्रमु प्रकारमा- 
पश्लमित्थं, दर्थं तिष्टतीतीस्थंस्थं न इत्थस्थ- 
मनिस्थंस्थम्‌ ) ४।४ ६४४ अभ्रथी त 
२६१२; २२।४४ ४।२. रथ५।५]- 
२१२।४५ २।९।०्‌; ५५५५ २९।य्‌थ्‌) ५ 
ह्य्‌. शअरलाकिक प्रकार की स्थिति वाला- 
परलोकिक संस्थानः; प्रसिद्ध संस्थान से विलक्तण. 
(2116 11) 8 रप्‌]6ानाद{परा-चा जाः ९२ 
कताव दका ता0ा॥ र 62161166. 
'सठाणमित्थत्थं, जरामरणविप्पमुक्षाणं 
श्रोव० ४४, ८; पञ्च २; भग०२९,२; जीवार 
4; विशे० ११५२;-संठाण॒. न° (- संस्थान) 
२(५त २।२य/ 4; २६।(४४-त६।२्‌ ९५७; 
[सिन स्था --०।४।२. श्रनियत संस्थान; 
विलक्तण सस्थान; सिद्धां का सस्थान -भ्राकार. 
631401त178 7 ता 8प्‌)6ाक् पाः ४ 
8 पछापराः6 ज 6 ॥0वृु 0 प्रो 
1 ततवा28. जीवा० १; 


अशित. ल्ली" ( भ्रनिदा ) २५०५९५२ ४२५ 
(६स्‌।; २।५। (रीन = ससानधानताम। 
५२१ .त्‌. भरजानपन से की हृदं रिसा; 
साममे वाले प्राणी को श्रसावधानी में 
मारना. (्८गा8लाछप8 [म1118; [1]. 


7६ 8 11510 एन फ]116 10 16 | 


धद्व >[५५ न १।फ७१ी त. फलाशां 
रदित भाव; नियाणा म करने का भाव; 
देवादिक की ऋद्धि कीदइच्छानं करमा. ५०४ 
00411114 ५16 [ष्ण्डुशपप् गा 
100४. €16.; 9.70861706 ° का 171. 
18071 0 ववि1कप्रप् ( 9. £; 
11161186 1010111 0 #176 पपि 
11161) 0 811 ५४१०४९९५ ५681176 7 
{प्पपा6 ।॥ ४. ) “ सब्वेत्थ भगवया 
चणिदाणता पसत्था'” ठा° ६; वेय० ६, १६; 


छ्रणिदेस. तरि° ( भ्रनि्देश्य ) ५५६१ ~ ऽ&] 


२४।य्‌ मेतु; २[सल।५. अनिर्वचनीय; शब्द 
सेन कटे जाने योग्य, 11106801108.16; 
11163 ])168811916 111 0108, विशे° 
२९२; 


| ्रणिदिस. प° ( भ्निर्देश ) २५म।*य्‌; भरपी- 


४।२; संञमायु ऽरदु त. श्रमान्य; ्रस्वीकार. 
{090 6 कप्नागलप्ति 9 70४ 
६८06]. उत्त ० १, ह;--कर. त्रि 
( -कर ) २५।-५ ॐ२.५।२; ऽभूत्‌ न उर्नार्‌. 
भममान्य करने वाला; कबूल न करने वाला, 
0706 ५110 (५068 10 8८९८60४. 
^“ श्रणाणिदहेसकरे गुरूणमशटववायकारप्‌ 
उतत० १, ३; 


अणिपरर्‌. त्रि° ( अनिष्पन्न ) (५०५ ^; 


तै।२ भय (६. अनुत्पन्न. प ०४ 
7100८06; प्#९००२९य. भग० १४५,१; 


सिपरतेमाशं 1 ( १८१ ) ` (भरशिषहि 





छ्मसिमंतेमारी. व० कृ° त्रि ( भ्रानिमन्त्रयत्‌ ) 
(8 ५।भ-नेते।) त ततरते; सामनय्‌ त 
२५११. नोता न देता हृश्रा; आमन्त्रितं न 
करता दुध्रा. ०४ 1719100; 110 
01911 81 101४8071. श्राया ० २, क्ष, 
३५९०; 

ऋअशिमिंत्व. न ( भ्रनिमिस ) (१) ५।२य; 
अर्य 84. निना कारण; अकारणं. 
(िणाल्क्ड०ार्छङ; ततप काप 
81186. नाया० ११; 

अरिभिस. न्रि* ( भरनिमेष ) ०।[५२। ५५५२ 
५।य १२२५. पलक न मारा हुमा. 111 
1688; 1116 (फा. = उच्त० 
१8३, ६; सायाण् 2: ४८; मगर ६, ३३. ११, 
१०} १४, १; दसो ० ७, १२; {२)% वनरपति 
पिर१. + वनस्पति विशेष. # & {17 ण 
४6612116. “ बहु चद्धिभ्रं पोग्गजं भरणि 
मिस बहुकटयं' दसं° ९, १, ०३;-शयणं 
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सृय० १, ६, ३५; (उ) न° धीवन्‌. सपक्षा 
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दसा० ४, १०५; वव° १०, ३; 


=> 
2: -___~ --~----- -- -- -~ ---=~ ---+ ~ ------~ 


~ ~~~ ~ 


1110 प 16+€ 110, 16, 11111110 | प्राणए{स्निश्रवदाण. न° ( द्मनिश्रितोपधान ) 
110१1४6 014 विशा ३१०; : णन्विनी सलाम्‌ विन उखाभं सवतु तप; 
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येपां ते तथा ) ०५्‌। (६५ गाङ्‌ वगर 
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(८ पचन्‌) सम्यास ४२२० चनी प्रतत्य 
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उन्पञ्न पुत्र, जा यामिनायि प्रभृ म दीद्ञा 
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७३; टा° ५,१;--श्रिवई. पु (-भरधिपति) 
से २(६१ति- भयम; त७२ना 6 परी. 
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कारक मेद्‌. 1४01190४ ऽका धाद्व 
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दअराश्समाण. व° ° त्रि" ( अनुवत्तमान ) 
०-। §१५५। २५६. देखो उपर का शब्द्‌. 
106 ^“ अुभ्रततत. राय ० ४२; 

प्रणुन्ना. घी ( श्रनुगा ) ०५।२; ६५।-यन 
४ ०. जुवार. एक प्रकार का धान्य, ^ 
&]16016४ 0 ध्णण; ( वृपर्द्वा ) 
प्रक १०१८; 

श्ररुदर्ण. ति ° ( अनु्ीयं ) २५।१६. श्राया 
ह्र. (.019; °])])1046116त्‌. विशे 
१९८८ 

श्रुहदृश्च. तरि° (अनुदीण ) §धरया 1 ४२५. 
उदौरणान किया हुभ्रा. 28०४ (86 0 
16.१७; 10१ {फ८्ह्त्‌ प्रु) 1710 
71त८(पााद्क कण पम ५, १; 

छ शा उद्‌. पु° (अनृतु-कालोन्तर) प।५.>। ५५५५ 
1७; ५।।न्‌। समयथ ५६ मथना पथा; 
४१५५1. श्रनियामित समय; श्रपने समय से 
पिले अथवा पी; कुसमय. 4 1710061 
1109 1, 6. {00 68 शृ © 00 1848. 


अशुभ्रोदद्य 1 





( १८६६ ) 





“विसमं पवबाक्षिणो परिणमति भगुडदे सुधेति 
चुप्फ पफल” ठा० ५, ३; 

अरुश्रोहश्म., तरि° ( भनुयोजित ) ५५1५; 
गत. योजना किया हश्रा; संगठित 
91181166; 0711860. नदौ ° 
धरगुश्रोग. प° (श्नुयोग-अररु सूत्रं महानशः, 
महतोऽथस्याखुना सूश्रेण सह येगगोऽणुयोगः 
्रनुरूपो योगो बाऽनुयोगः सुत्रस्याथन सहानु- 
कूलसम्बन्धः ) २।५। ५५५} २।य ९५६ 
येवे। ते; न्यारा; विव२स्‌; ची; सलने। 
२१ ३४।२य। ते. सूत्र का स्र्थं क साथ सम्बन्ध 
करना: ग्याख्या; विवरण; टाका; श्रथ प्रकाशत 
करना. 1५४ [00811072 9 ६11 हषु)110ाशा). 
अरणुजा० २; नदौ ५६; विशे १; <४१; 
१३५०; भग० २५, ३; श्राव ने०१;(२) 


&०५।५य।२, (यतये, धमञथःवुयूग सन्‌ 


यरण्‌डरपःवयाज २ यारम्‌न। गमे ते म. 
द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, धमैकथानुयोग श्रौर 
चरणकरणानुयोग इन चारो मंसकाद्‌ भी एक 
अनुयोग. -^1 016 0 1116 णपा 
प्र 088 ए12 [0ाधए च, (अत1010 
[0111118 णात्‌ (दनव) 19. 
18108. सेकित ्रणुश्रोगे : अरणुश्रगे 
हुविदे पण्णत्ते, तजहा--मृलपठढमाणश्रोगे 
गंडियाणुश्मोगे य "' ठा १०;८ 3 ) ६४५६ 
गन्‌। साथा विजय. दृथिवाद चग का 
जथा विभाग. ४16 प्र (भ ण 
४09 1154९ 4.18. नंदी ५६; 
सम० ( ४) ७५४, लित्प, सवुगम, नय 
२६ मतयग६।२म;्‌ जम्‌ ते स्‌ 
६।२4 रान; श्रतत्तानन्‌। २४ ४।२. उपक्रम, 
निक्तेप, श्रनुगभ, ˆ नय श्रादि भअनुयोगद्रारो मे 
से क्िसीभीषएकका ज्ञान; श्रतज्ञान का एक 
प्रकार. > 98116ष 2 {010164९ 
००1९4 €प्प४९, व द्12; [६००1०06 
ऋ1{11 68व्‌ ८५ ध 006 ° 16 


[ चुनो 
8.8 2 १०017, ०216] 9 
एव, काा8९्‌09, 4 पपषष, 


पि ५ए४ €{५.क० ग० १, ७9;-- दत्थ. पु 
(- मर्थ) ०५।५य।२५ २५४. न्याख्यानरूप श्रथ. 
71161111 ६8 8110) 0 63018. 
7181101). श्राया मिण टी० १,१) $, १; 
--गभ्म. पुं (-गत ) ६[९५।६ २५२त्‌ 
४ सधिदर्‌ः सवयतमा सयुधमन्‌। §१ 
२।२५] ६२५६ २; “रभुं मगसर. दृष्टि 
वाद के अतगत एक श्रधिकार; श्वयवमें 
समुदाय के उमचार से दृषटिवाद सूत्र; नारदर्षौ 
च्रगसुच्र. ४ 11861" 11 [1150१848 
छिप्र्द; 106 पकम ^ चणडता. 
८० १०;--दायय-श्म. प° (-दायक ) 
सनुम्‌ाग-स।य स'पन्‌र; संधमार+।भ) 
५०२. श्रनुयोग-सृच्राथ प्रदान करने वाले 
सुध्रमास्वामी वशररह. 9 6श्[0०पा467 ० 
४ 8६६; 6. @. पता न्मन05, उरक 
6९४९. “वदिक् सव्वे सिद्धे, जिे य श्रुभो- 
गदूायप्‌ सब्वे `` श्राया नि १,१;, १, १; 
दार. पु° ( -दार ) २^।ग-०(५य्‌। 
४२५।्‌} 8१४२, लिल्ेपयवेगम्‌ सन्‌ १ 
२ २ ६।२; ०।५-५ननी २त. श्रनुयोग- 
व्याख्या करने के उपक्रम, निन्तेप, श्रनुगम 
श्रोर नय ये चार दवार; व्याख्यान की रीति. 
{116 [प्राः [01718 {० © 8४161464 
10 11 8, (णाश, ?12 1 [08- 
[स8ा18, 16९8, 4 प्(व018 धत 
पवि धकथ; ४ फक्‌ ण [कलप ४४. द्रणु- 
जा० ९६; १४६; सम० प० १६८; भग०९, ४; 
१७, १; नदी० ४३; ४५; विरो ४४८३; 


“ द्रारसमास. पुण (-द्वारसमास ) सनुय्‌(ग्‌ 


६।२। २६५९ .न; 1२14 ४ ५।२. 
गरनुयोगदवारो के समुदाय का ज्ञानः श्रेतज्ञाम का 
एक प्रकार. 11016426 ° {76 एप 


एगा८8 ए९वृ प्राश ४8 7 9 (नाहल १§ 


अिज्ोणि ) 


00ा111167ाकफ, कण गं० 9, ७;-धर. 


पु (-धर) नये स।।२५ ५।२७। ४२.1२; ¶ 


स्भतैये0. सूत्राथ धारण कने वाला; 
अनुयागी.(01)6) 110 {0110४ 1116 ७>- 
ष्पकतछा) त 16 = 8. कष्प० त; 
क० प्र० ‰,१- पर. च °(-पर ) २५।ग- 
(खत =१।१५५। ५२५५] त८५२. सिद्धान्त 
की वग्युख्या करन मं तत्पर. 1116111 011 
63141111 {116 €681111811९व्‌ ]111- 
€1]216 01 उ ४8. जावा १;--समास. 
पुं०(-समास >) २५५२] ५५।२ २व]।६।२। 
रन 4 तै; ‰२ २४ ५४।२. एक 
से ज्यादह ्रनुग्रागद्राय का ज्ञान दाना; 
भ्रतज्ञान का एकं प्रकार. ५४०१ ६५ 
11016406 ५ 1110106 पत्वा ७116 


^ प0कयत्रप्मध; च एय्ल(कक ग 


8९1] पा] 110 प्९त्‌द्कु५. क० ग० 
4१, ७; 

मरगुश्रोगि. एं ( श्रनुयोगिन्‌ ) ५५ २ 
तरु ५२५॥न भन ५२५] सप्‌ प१-०८म्‌ 
““ चडहि समणरिं लगा "` २\ २\५न्‌ २५. 
१२९ ५२५।१ “कष समषहि ? ° २५ ५८७ 
१. सुथ्र का वतरण करने के लिय परश्च करना- 
जसे “ चडि समण्टिं लागा ›› इस सूचक 
द्मवतरण के लिये इस प्रकार पृद्युना कि, “कटु 
समणएदहिं १ ^+ (०७५1111 ६५१]६५५्‌ 1] 
2 16 {0 ६ वप्कद्तणा का ६ 
७८५. ० ६; 

अरुद्धोगिश्च-य. ध्र” ( श्रनुयोगिक ) ५५ 
०य। €(॥५५. दीक्तित. ( (0116 ) ५ ]1) 
1148 61616 16 = नवल 
2406110181)). ““ श्णुश्रागेयवरवसमभे 
नादकुलवसनदिकर ”` नंदी ° ३२; (२) ०२ 
५-५।न २१२. व्प्राख्यान देन वाला. ५ 
160्पा €"; ६11 63[0पा त. नदा ३२; 
छराकपश्च-य. नि° ( घनुकम्पक-श्रनरूपं 


~ ~ ० --~-~---~------~---- क „. ह 


( १६० ) । [ श्रथर्कषी 





कम्पते शेष्टत दृत्यनुकम्पकः ) © ९ 
४२२; २५। ४२२. उचित प्रवृत्ति करने वाला; 
सवा करन वाला. ^+ 0718 10614 
8617ए1110 11006". ^“ ्रणुकपश्रो तस्स 
महामुणस्स'' उत्त० १२, ८; केप्प०२, ३०; 
समणुकपग. त्रि ( नुकम्पक ) ६५। ४२२ 
[६1५त४. दया कमन वाला; दहितार्चितक. 
(1011]) 88101186; ( 016 ) 110 
19 8 ९] -18]€. «" श्रणुकपग सुषि 
वावि, किचि नाभिसमेमह ?' उक्त २०, £; 
( २) २।(म्‌(८तम्‌) अदत भयत. श्रात्म- 
हितम प्रवृत्त-तत्पर. (0116 } 61186 
11 ६61-९५. सन ४, ४; 
्रखुक्ंपण. न° ( श्रनुकम्पन ) ६: म-सन'ध 
७५२ २५५४५ ५२ त. श्रनाथां पर दया 
करना. @ 1101118 (00988101 {0 
1116 ])001. श्त ३, ठ; कपपर ४, ६१; 
श्मणुकपमाण. व° क० त्रि ( अ्रनुकम्पयत्‌ ) 
६५।-२४५॥ ४२त). दया करता दृुश्रा. 
110४111 (011110४0. नाया० १; 
श्रणुकंपा. सी ° ( अनुकम्पा ) २९४५; ६५।. 
्ननुकरम्पा; दया. (0111६580); 110८्ङ; 
11८. भगण० ८, ठ; १५, १; पिंरनि° 
२२८४; श्रध नि ६११; पंचा &, ६; 
१०, १०; प्रवण ३५०; (२) भत; अमनी 
९।।२।।. भक्कि; प्रेम की लगन. {66111 भ 
10५6. भग० ठ, र्;--श्रासय. पु 
( -भ्राशय ) ४५५) यित; ६५।थो 
६५. दयालु हदय. 170 1168. 
प्रणुकपासयप्पश्नोगतिकालमडइविसुद्र भत्तपा- 
गाई” सम ०-दाण्‌. न» (--दाम >) २५५४१ 
६५।य्‌। ६:५५ हनन्‌ न दन १. श्रनुकम्पा- 
दयासे दान दुःखियों को दान देना. नाध् 
0 "6 7126 ०68 प्ठपष्ट 


८०128810. छा० १०; 


अश्कटमार 1 


( १६१ ) 


[ अणुक्षोस 





द्मणुकटमार्‌. व ० °त्रि ° (श्रनुकपत्‌) ५२१. 
सेचता दुद्रा. "५5110; पाण्डु. 
विवा० १; 

राक. खी ०( चनुकृषटि ) २११-२१२२९ 
४२ १. श्रनुसरण करने की क्रिया. 1116 
2५४ 9 {जनाद 1100112.4101. क० 
प० १, ९६; 

छ्णाकङ्डेमाण्‌. व° कु° त्रि” (अनुफषत्‌) ५५ 
त२९ २।६१य्‌ उरते: पतान पा जयन, 
च्मपनी रोर आकर्षित करता हृद्या. 1210111 
1061017; [पौष एल्‌ तपस्त 
01168 ६611. नंदा ० १०; 

८“ छमशकडह. घाना. (श्रनु+कथ ) ४।४; ४५ 
५५] ४९; <! ५ प्रलदु- भरन इसुः 
प।६ ४२१।. किसके चन्न क पीक्रु-बालन क 
बाद बोलना; खंडन करना; वाद्‌ करना. 1“) 
81268] {161 80011161 11६४ पला; 
0 186; {५ वाप. 
भ्रणुकाहयते. ० तय ०१, १३, ३; 

शशक. अ ० (्रनुकुड्य) {+^} \॥९\. दीवाल 
के पास. 1६6८1 ६ ५४६५]]. वय० ३, २६; 

छ्रणकूल. त्रि ( श्रनुकूल ) २५; २५९ 
५७; ५. अनुकूल; मनचाहा; सुनीन 
का.. [धर्०प्ा91016; 20166४716. 
^^ श्रणुकूल्ेण धरणे कुमारवभचारा ` सू° प्र 
२०; पराह २,४; जीवा ३, ३; केष्प० 
४, ६५;--कारि. चि०-(-कार्पिन्‌) 4१५ 
४ उ२२. श्रनुकरूल क्म करने वाला. ५५४ 
1719 विप्रा. नाया० १७ चाय. 
पु° (-वात ) २५4 भवन; ०१४२ ११ 
५।यु; (८1४२ ५।५२। अनुकूल वायु; चादय 
जेसी दवा. ९०।६.1)16 फ 111त्‌. जीवा० १; 

छणुक्त. तरि ( श्रनुकान्त ) २५।॥ ४२५; 
स५॥ &२५. श्रनुष्टान किया हुश्रा; सेवित. 


{7५60186} 60164. “ पुस विहि । 


कक 


चषणुकते माहणेख मदमया बहुसो '` श्राया 
१, ६, ४; १७; 

श्मराक्कत. त्र ०(भन्वाक्रान्त) २२२५. आचरित; 
व्यवहृत. 2५६९18५५; ]शर्जप्ा)९प्‌. 
प्राया० १, ६,२,१६;१, ६, ३, १४; 

सरणुकम. पुं० ( श्नुकम ) २५४; ५९५०); 
सेन 1; ४मसर. श्रनुक्रमः; परिपाटी; तरतीब- 
वार. ९1.11 07161; (0186ल्र6 
(01161. ग्रणुजो० ४५८; प्रव० १०५७; कण 
गण ‰, ५१; 

अरुक्रमत. त्रि ( ग्रनुकरमत्‌ ) ५१ मु$त।; 
५९ ५२. पर रखनः प्रवश करते. 1011161 
1110. सुय० १, ५, १,७; 

छरण्कसाद. पुं ( अ्रनुत्कषायिन्‌ ) २८५।२ 
२१(६ 6४६ = २५।१५।ग; संघु 
५।८}{ = ४यव्‌नीा. सत्कार श्रादि की 
उत्कटा न रखन वाला; सुच्म कषाय वाला. 
( (211 ) 1007 वथडाछप्र+ क [०्ठपाः, 
10420 [91011 616. 0, (016 1) 
9001111 प [९६५४ ४. ““ श्रगणुक्कसाहे भ्रप्पिष्ठे, 
्रज्नाएसी श्मङ्ोलुएु "" उस्च० २, ३६; 

द्ररक्रसाद. नि° (अणुकपापिन्‌ ) ४।५ २६ 
४५।५।१ २] -स दम्‌ -५।त५1॥ ५५२; २५८५ 
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(68861688. पराह० १, १; २; नाया 
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पूव्रेसचत; देषबधन स बद्ध. {61{6164 
ए 16 00्व्‌ ग 1४16 शा0श्णा) 
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जयादह भूख; ताब्र क्षुधा. 31160] 1 प्रादा. 
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(२त२े; ६९. सदा; हमशट . 11106 838111; 
20181४10. ^“ श्रयुबद्धयरंतरवेयणसु " 
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मणरत्ता ्रर्णमर्णदिएसिणो ” उत्त १२३, 
४; श्रोव० सू° प०,२०; नाया ३; १४} 
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पुनः विलेपन करना. 
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विलेपित दहै वह. \¢1{.}1 111)])६ 8101111 
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जन प००,३१;नाया० १; ६;वव० १०,१; 
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थ एय (११. दो इन्द्रियों वाला जीव 
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श्रुल्लग. चि ( अनुज्ञवक ) ९ २।।(त्रणुह्ल्'' 
९.६. देखो “° श्रणुह्ञश्र शब्द. \*116 
“ श्रणुक्ञश्च '. उत्त० ३९६; १२६; 

छ्मयाल्लाव. पुं ( श्रनल्लाप ) ५।?। §<८६।१; 

(वसत रीति 4५ ४२५ त. कुन्मित रीति स- 

खरार रीति स बणन करना. (01161 {प्- 
0प्रऽ 16111071. ठान ७, १; 

छअरज्ञेय. पुं ( भनक्लवक ) " ६६५ ०4 
(५2१. दो इन्द्रियो वाला जीवावशेष. ^ 
1171 ० 11४1118 
1.00 8611868. उत्त ३६, १३०; (२) 
अध्वशेष, कंदविशेष. & 117५ ण 
0प्100प्रऽ 100. उत्त ° ३६, १३०; 

अमगावडहू. त्रि ( श्रनुपदिष्ट ) २५।२।५ ५२१५२ 
थी ©पट्शेत (८ त. जिसका श्ाचाय प्ररपरा 
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्रगुसासःत. उत्त २७, १०; 
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५य- [६६1 स(पवम्‌। स्वे त. जस शित्त 
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श्रनुसरण करन वाला. ( (^)11 ) 111५1 
{0110 ५8; {0110 710. मत्त १५७१; 
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, ५८९८९त्‌. विशे १७०३; 
शरदो. धा० 1. (श्रनु+भृ) २14; 
०५; २६. च्नुमव करना; भोगना, 
10 €ग{061161८6; ० {९५।,. 
` श्रणहोति. पन्न० २; 
प्मणटंति. भग० ११, ६; 
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खा० १, १; उत्त ३५. ४८्.~ वह. चिम 
( ~ विध ) ^^ ५४।२्‌।; २५५. नाना 
प्रकारका; शनक प्रकार का. { ५९10 
117 48.उत्त०३६.४८;--{सिद्ध पु ° (-सिद्ध) 
४ समय २12 उरत्‌] ५५२ (६ भूयत्‌, 
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1101. {1161 0116 ६8. {11116. ल ० १, 9; 
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86110111. “पचर्हं संपेष श्ररणगुणाणं ख 
चयशाद्र गुणो ` मूय० नि० १.१. १, ७; 
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---दत्तष्र. पुं° (-दत्तहर) ५५०५२ ५५६0९ 
४२५) ९५ त २२॥।५। धनर. दूसरे ने 
जो इनाम दियाद्ो उसे रास्ते मे लूटने 
चाज्ञा. ( 06 ) ४००010६ & 6080 
011 {116 1084, {8 21१6८७1१ एङ 
11710 .““प्ररखदुत्तष्रे सेणे,मादं कन्न हरे सदे” 
उत्त ७, ५;-धस्मिय. प° (-धार्भिक ) 
२।८२थ; २५२५ ्म्‌।. गृहस्थ; गृदस्थाश्नमी. 
8 110018610146}. ठ ° ३,४ परिभोगः. 
पुं° (-परिभोग ) स-५-यभप।९॥ रित्‌ 
५।[६१, २१।(६१ २ {६५ ७१५।२॥. श्रन्नजल 
के सिवाय खादिम, स्वादिम श्रादि काउपभोग. 
01} 0$180 ° 00]९</इ = ०प्€ाः 
{11६ ष्व 2110 ५६४६९. 
पंचा० ५, ३५;- ष्पम्रत्त. च्रि° (- प्रमत्त) 
२-५-२० २०५५ म्‌] = सासक्न भयत. 
सन्य-नातेदारों मं श्रासक्त. ०६८६८1९व्‌ 
{0 01168 ४12. {युत ४९8, ^“ श्रराणष्प- 
मत्तं धणमसमखे, पप्योति मच्च पुरिसो जरं 
च उत्त० १४, १४.-लिग. न° (-लिङ्ग ) 
५१-५[५०; ०५नत्‌२ ६ग-२५. श्रन्य जिग; 
जनतर लिग-वेष .४.1011- वृ 81118. ९11४18.6- 
{€115{10 [11]. मग० २५, &; ७; सम० 
प° २३१;-लिर्गासद्ध. पुं° ( -लिङ्गसिद्ध ) 
२-५-०१ [२५।५न। 2२।-वेष्‌ स५.य।य ते. 
्नन्यलिग-जनलिग के सिवाय श्रथोत्‌ अन्य- 
धमसेजो सिद्ध टो वह. 9 0-श्ा४ 
५10 1198 &{{8116त्‌ ८० @वतवा)> 
1००८.पन्न ° १;--ववपसख.पु०(-ग्यपदेश) 
(धु परेतु पतनी ९य छता त नान्न 
५।८(५न्‌ ७ २ उव के; सा ०९।२५। 
२।०२। ५ त्ये पातीनी वस्तुन नीन्न्‌ 
०२१६९ ४२५।्‌ साघु न ध्य तथी लात्‌ 
५१२१! १त॑न्‌। एम सिर, किसी वस्तु 
के श्मपनी होने पर भी यद कहना कि वह दूसरे 
की हे; साधु भिक्ा्थं श्रयि हों तब अपनी वस्तु 





श्ररशडत्थिय | 
सः = दूसरे का व्यपदेश करना जिससे साधु 
नलं इससे जो बारें नत का तीसरा श्रतीचार 
शगता हे वह. ४४४10प४्४६ 21861 ५० 
800४6 ४16 07618107) ग ६ 
{1110 0610117 ४० 0168817; 16 
{1111व 10180 ग 16 ४१०1) 
४0५ ४12. 1611178 {118 110 0 16 
{0 श्या 8८९८. प्रव २८७; 
-संभोदश्. त्रि° (-माम्भोगिक ) २५ 
५0 गरन्‌ स।६ु२।४ २।६।२५९॥ 4 
०५५९।२०।०1. श्नन्य गच्छ कै नाधो क साथ 
रन्ज का व्यवहार रखने वाला.०16 ५ 110 
66708 1618० 0४ 1628148. 
{00 श्नात्‌ वानर फ! > उद्वाप 
2 87101167 ०467. वव ० ^, ३७; 
मरणडत्थिय. पुं° (अन्यूधिक-जनयुथादन्य- 
दुय सद्धान्तरं तीथान्तरं तदस्ति येषां तेऽन्य- 
युधथिकाः ) तीश[-तरीय; म्हनेतर; ०८नित।य- 
न्‌। मत्‌।-त२-९।३य्‌, यर४, ५९५० ४,४[पत्‌, 
२०4५, ९६।५४ ५२।२. श्न्यधर्मी; जने- 
तर; जेन सिवाय अन्य मतान्तर-शाक्य, चरक, 
परिनाजक,कपिल, ्ाजीचक,वृद्ध , भ्रावक श्रादि. 
(016 6101" ५० & 1100 ध्वा 
61666 810] 8४8, सत्प, (1181५, 
एनपा], हश, 4 ]7र्य४, 
$ 11त4114-512.591४ 60. “ तस्सणं 
गुणसिलयस्स ॒वचेश्यस्स श्रदूरसामते बहवे 
श्मरणउस्थिया परिवसंति '° भग ७, १०; 
“'इमरणडस्थियायं भते ! एवमादक्खति .... .. 
धगेशं समणएण दो श्राउयादरं पकरेह "मग 
१,६;. श्मरणरस्थियाणं भते ! एवमाडक्खंति 
,,.,..धलमथेः अचलिए जाधव निजरिज- 
अणि श्रनिजिरणे"ः भग० १, १०; ^“ श्ररण 
उस्थियश......एगे जवे एगेय समणएणं वो 
किरिथाश्नो परेद "भग ० १, १०; “ भरण॒- 
उस्थियाणं भते ५... ..कहन्नं समणायं निरग- 
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थां िरिया कजति "ला ०३,२; "“न्रणरउस्थि- 
यारा भते!{..... रणे जवे चरणे जीवायाः” 


भग० १५,२;२,१;५;५.२;७०१;१५,१; १८१५७; 
नाया० ११; श्राया २,१,१, ४; श्राव 
उवा ०१; सम° 4; १२; ३४; निसी० ३,४; १२, 
१६;-देवय. न° ( -देवत ) २५५ (तञम।- 
= >।4 ७९७२६ ६५. च्नन्यमतियों द्वारा 
मान्य हरिहरादि देव. & &0१  "०- 
वु 02 ©66त8 €. £. पभ, 0४ 
6९. उवा० $, ५८: परिग्गहिय. भि° 
(- परिगृहीत ) २ त[५(२ यु $ रत्‌; 
१-५(१२५य५ प।त्‌। नुं धरी वीरल. श्रन्य 
धमीवलम्बियों द्वारा ग्रहण किया हुश्चा; मिसे 
न्यमतियां न श्पना कर लियाद्ो वह्‌. 
५०}६*९व ॥ए {0110०९8 ग ए०ा- 
म 171४ @ो6648. उवा० १, ५८; 
मराणश्रो. य° ( श्रन्यतस्‌ ) ५० २५०. दूसरे 
स्थान पर. ^{ 41011167 [०1४८6; 6186. 
५711610. ““ नह दाहामि ते भिक्ख, भिकष्त्‌ 
जायाहि श्ररणयोाः' उत्त २४, ६;नाया० 9; 
श्मरणतर. तरि ° (श्रन्यतर) ०२! “शरुणयर'” 
२५६. दे खो'य्ररणयर शब्द्‌. ४106 ““अर्ण- 
यर." पन्न ० २८; प्राव १७; नाया० १४; 
छ्मरणतित्थिय. प° ( श्रन्यतीर्थिक ) २*य- 
मत; व्मनयल्दनी; ल्न्नेतरध्शनवाने।. 
श्नन्यमतावलम्बी; जनेतर दशन वाला. ¢. 
10ा1-च 1. सम ०२६ ;--पवत्ताराश्मोग. 
पुं (-प्रबृत्तानुयोग ) ४(५।{६४ ५तवे् 
९।स्भ; प।५५ र. कपिलादिकों का 
प्रतीया हृ्रा शाल्ल; पापश्रुतविशेष. & 
8011[0{पा"९ पह $ ० व 21118 
1116 ष] ९८ & रक6ष ण 
1811160. 86] "€. सम० २६; 
अरणत्तमावसा. खी ( श्रन्यत्वभावना ) 
पथ सतम शयुद/ छ मेम चितवन अरव 
०१ ९११ ते. देह से भ्रात्मा भिन्न है श्स 


ररि | 


प्रकार की भावना करना {601४४10 
प्रा 16 जा -वभाप्रपक 9 ५116 
80प्] 1) 16 #०त्ष. प्रव० ५८०; 
रणत्थ. ° ८ श्रनथं ) २५५ (परीत; 
११२. शथे से विपरीत; अनथ. ##10104 
- पणत्लपुगलल्मा; {५186 71641111. 
भग० ७, २; विशे० २५; 

छरणत्थ. तरि° ( अनन्यस्त ) २।५६ न{९. 
न्यसनं करिया हृद्या; निक्तेपन किया द्मा. 
पि0४ 1८८; ०५१ १९]०७६९त्‌. 
विशे* ६१६; 

द्मरणत्थ. श्र ° ( श्रन्यग्र) ५] ५५४; (२५।य; 
५९न्‌. दृसरे स्थान पर; सिवाय; छाडकर, 
1136 क 11676; 0६11110; €८सुप्ा द. 
^^ श्मरशस्थकत्थदह्‌ ˆ विवा० >; प्रव० ८६२; 
्ररणस्थकस्थद्‌ मणं श्रकुञ्वमाणे ` णुजा० 
२७;सू०्प ०२० पन्न ०११;नाया ° ५; अणा 
भोग. पु०(-श्रनाभोग) २।५;- २194 
५य्‌। [२५।२५. श्रनाभोग-ञअजानपन के सिवाय. 
(05८नुध7४ 1हाज्ा९6 ठा पाटला) - 
8९100816 8६. .शश्रण्णत्थाणाभोगेण ` "आव ० 
९,२;--गय. ति ०(--गत ) २-५-५०* 
रथे गयत. दूसरे स्थान का गया हश्रा.०116 
९186 \४11616. भग० ६, ६; 

राणत्थ. पुं ( भरन्वर्थ-श्रनुगतोऽर्थाऽन्वथेः) 
०य.प(रन्‌ सनु२।रे थत! २ वनान्‌ शन; 
ण्ठेम्‌[ ६-६न्‌। स५। न्‌थ्‌। सेव्‌ ४४ भतार 
६ ^।भ्‌ ५।य्‌ ते. व्युस्त्ति के श्रनुसार होने 
वाले श्रथ से शल्य शब्द्‌; जसे कि किसी 
साधारण बालक कानाम “ईन्द्र रखा गया 
तो वष्ट इन्द्र शब्द कावद अथं घटित नहीं होता 
जो उस शब्द का वास्तविक श्रथ हे. ^+ 
भ 010 110५ 0608 छप 108 6 - 
` 100101681 11110688; 6. &. 6 
71106 1101४ .ाश्शा 10 9 सात 
, 101 08868811 ५16 (01000६0 
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2 116 भ 01त 1701४. पंचा० १२, १८; 
-ज्जुय, नरि ° ( -युंत ) ०यु(५(त। २२२ 
२५य्‌*त.युत्पात्त के ्रनुसार श्रथ वाला.) 4.४- 
109 ४ 11621111 68117 छप्र६ ६16 
€ 11101001681 86186. प° १६, ३७; 
--जोग. पुं(-योग) श~६ सन्‌ ते स॑थन्‌। 
सनग्‌त्‌-०भुःप्त्ति मनु स्‌।२ ०५-४५.शब्द्‌ श्रौर 
उराके अथं का व्युत्पत्ति के अनुसार सम्बन्ध.+116 
6 {प 11101010] 161४011 ज & जात्‌ 
६८ 118 11161170. पंचा १२ १८; 
छराणदा. अ ° ( श्रन्यदा ) "0 ४।४ ५५1. 
द्रोर्‌ किसी समय में. ^ 8016 01161 
11116; 41 41011161" 16. भग० १६९.५; 
समरणमरश. नि ° ८ श्रन्योन्य ) २-य।"थ; पर्‌ 
२१५२; $ प्ुन्मनु. परस्पर; एक दूसरे का. 
1 ८८५}. ^ श्ररणमर्णमणएुरन्तया श्रण्ण 
मरण्णमग्युष्वया "` नाया०२; ““श्रण्यामरणं 
खिजमाणाश्रो विव “ राय० “ श्रर्ण॒ं 
मरण करमाण पारंचिए'' ठा०३,४;अ०प० 
३, ५६; “श्ररणमरणमणरत्ता, श्ररणं मरण 
हिण्सिणो "उत्त १३,५.; अणुजो० &७; भग° 
१,८;२५५; ३, १;५.,२६;५७.६; ८, €; ११; 
१०; १५.,.१; १८; ७; नपया० १;३१; ५२८; 8, 
१२३.१४;१६;द्‌सा० १०,१;व्बृ* ४,५३९.८६; 
५,६; ७, १५; श्रो ° २७; ३६; निसौ० ४, ६६; 
१४,५.---द्मब्भास. पुं (-श्रभ्यास) ५-य्‌।- 
~५२५य।२५४२१। त; मॐ मान्तरा युयु 
४।२ यय्‌ तु; जम्‌ 9 ५८१२१ श्नन्योन्य 
श्मम्यास का करमा;एक दूसरे का गुणाकार करना. 
जसे ५०८४५२५; 1111111]]वद्मा ण ४ 
(ग 0716 इध्ाप९ 1परा0]061 6. &. ४९ 
17४00४९, रणुजो ° ६५--श्रोगाद. चन्रि० 
(-भ्रवगाढ) ५२९१२ &२र भे २५५ 
2८ ^ २९५. आपस मे हिल मिलकर दूधपानी 
के समान मिलकर रहा हुश्रा.6101810106 771 
71 प्रप्त 6ना11466 [1६९ 0011 87 छ2- 
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61. मग ०१,६;--किरियां, ज्ञी ०(- क्रिया) 
२९।५ २९० से नीन्नन्‌ा पम य०, भग्‌ 
न।५1५।, म६ ३२६ १गेरे. परस्पर मे एक दूसरे 
के पैर दाना, मदेन करना रादि. 1621])1*0८141 
90167, 6. ¢. 
पप्पु ९४९. भिक्खू वा भिक्ल्‌- 
णीवा श्रशमर्णकिरियं श्रञ्भत्थियं ससेद्य 
शो तं साद शोतं शियमे से श्रश्णमण्णो 
पाए श्रामज्ज वा पमनजेज वा” श्राया० २, 
१३, १७२;--गंडिय. तरि° (-म्रथित ) ५२ 
२५२ २२५ गयत; ५२२५२ २१५५}. परस्पर 
म गांठ से गुंथा हुच्रा; प्ररस्पर गठान वाला. 
1166170 0४९7) "11 11008. भग० ५.३; 
--गुरुयत्ता. छा० (-गुर्कता ) ५२५५२ 
२६५५।१] भये (वतर त।. परस्पर मं गुथन 
से जो विस्तीणता हुड दो वह. 11684111 ९01 
0 {लाका कल पााद्टु फा 


1112,3824110{ {664 


९1011161. मग० ५, २;{-ध्रड्त्ता. स्रा० | 


(-घटवा ) ५२२५२ समुर; ५२२५२ | 


२५१५.परस्पर सबन्धः; परस्पर सामुदायक रच- 
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तत्थ. त्रि° ( श्रत्रस्त ) >।स 1 ५.५५. त्रास 
नर्द पाया हुश्रा. १०४ 61106; ००५ 
12160९0. “ एव बुत्ते समाशे श्रभीषए 
तरय श्रणुविगगे"" उवा ° २,६६; नाया० ८;६; 

छ्मतर. पुं ८ श्रवर-न तरितुं शक्यते इत्यतरः) 
२८४२; सगर्‌; समु, रत्नाकरः सम्मद. 
116 ०८८८४. प्रवर ४०१; (२) त्रि° 
स्वर; १२५१. २५९४५. दुस्तर; जिसे पार 
करना अशक्य हा बह. 108प्00प्४ 
216. ““ जे तरति भ्रतरं वणिया वा" उक्त 
द, 8; 


,तरंत. नि* € भ्रवरवद्‌ ) २०0; >. 


रोगी; उदास, 10186६86; अवदङक; 
170९814. पंचा० ५, ४१; (२) सश्ञ्थः 
>१२[९०९. श्रशक्य; सहनशीलता से रहित, 
16809101 ग 6प्वपाध606. सु* च° 
२, ५.०४; ॥ 

तरण. त्रि ८ च्तरण-ग्ज्ञान ) ६५५; 
०५५. दुबल; कमजोर; ग्लानियुक्क. ¢ 9०016; 
810; 16041016. श्रोघ० निर १४८ 

रतव. न° ( भ्रतपस्‌ ) १५५ २५९५. तप का 
श्रभाव. + 13611606 0{ [0612066. “हसा 
श्रम {रिस श्रतत्रो अरविञ्जमाया अ्रहरियाय ” 
उत्त० ३४, २३; 

श्रतगारेस. चि ८ श्रतपस्विन्‌ ) ५५२२ "{&; 
तर१। = ५२२. त॑प न करन वाला. (016) 
१०४ {08601811 [0611४1166. दसा* 
६, २३; समण० ३०; 

द्मतसी. घ्लो० ( श्रतसी ) १२५१५१५; 
मतस्ने; 815 - 5. श्रलसो का पोधा. ^ 
[पत्‌ ग १८९९६१०; ४ 1४886्‌ 
0181६. पक १; 

छ्मतह. न° ( श्रतथ-च्रतथ्यर ) २स.५; २५; 
सस६०्‌+; ० . गुट; मिथ्या; भरसद्म्‌त. 
^ 18610५4; > 116. “ श्रणवम्जमतहं 
तेसि, ण ते संदुडचारणो ” सूय १, १, 
२, २६; श्राया १, ६; ३, १६१; १, 
६, २, १८२३; 

द्मतदहक्षार. पुं° ( श्रतथाकार ) २८२२) (२५५ 
दध २२! उरत्‌ यिप्ये (तेम भरी * मेभ 
,६म्‌/ ५य।ग | ४२२। ते. गुह शिष्य को कुच 
श्राज्ञा दे उस समय शिष्य काएेतादीक्र्गा 
एेसा न कहना. १ ००-प४५५९५९९. ण 
{16 ०08 ““ { 31811 १0 80७ * ० 
४116 [041 9 & 0186196 10 ४९80० 
086 0 80 0106८ &196 एफ ॐ 
[60५67४० पंचा १२३, १७; 


क ए ¶ 


( २३८ ) 


( अतितिसे 





तहरार्‌. तरि° ( अतथाज्ञान-न शिश्यते 
यथावस्तु तथाञ्ञानं यरपरं तत्तथा ) २५य।य्‌ 
नग॑र; रानी. भ्रयथाथ जनने वाला; 
्रन्ञानी. 10101811; [00886888 
9189 [त्0 164४९. ( २ ) न° २य५।२ 
रा; मनेतेन्‌ सेतषद््‌ न्नयुतु ते. 
श्रयथाथे ज्ञान; नेकांत को एकान्तरूप से 
जानना. 1100116४ [:10#1646. 
खा० १०; (उ) व्रि° ५।प॑रने भरर 
न्गयु्‌।र ५७४. प्रश्चोक्ैर को ठीकंर्ठीक न 
जानने याला पृच्छक. द पवृप्ालाः 
ए1ध0प४ & नृल्याः 1109166 ण 
९६10178 8170 8118618. भग ०६, ८; 

मता. त्रि ( श्रन्राण ) >।२-श२य्‌२[५त. 
शरण राहत. ##1]10प्रा [ष०{ल्टनम,. 
परह० १; १; 

तार. त्नि° ( प्रतार ) त२वान्‌ सरा५५; 4 
तर] ५५। ८२ (२।६५. दुस्तर; जिसका तेरना 
अशक्य हा वह. [118प्ा7)0प्ा110116; 
{100 ४४६५ {0 ©1048. ^ ्रत्थाहमतारम- 
पोरिसौश्र सीश्रादगम्मि श्रप्पाणं मुयति "" 
नाया० १४; भग० ७, १; 

मतारग. पुं० ( श्रतारक ) तर ^ २४।य 
१०६; २५२५ ५।य। ५२. जिसका तेरना 
्रसंमव हो वहः; श्रगाध जल श्रादि. 10. 
08811016 ॥0 08 ९.६. पार 
8716 2.61 61८. नाया ६; 

श्रतारिम. चधरि° ( अतारिम ) ४९४) त२। 
९४।य तेव; ६:म४री १२५ ये।५. कषिनिता 
से तेरा जा सके वह. 1017९]# #0 हक 
8८088. “एते सगा मणुस्साण, पतला व 
तारम ,, सूयण १, ३, २, १२; 

छ्मतारिस. नि° ( भ्रतादश ) 7 ° (&; 
तेन। २५५ न; तेथी (५६९. उसके 
समान मरही; उससे विलक्तण, [)188111181; 


० 8 १081611 79९. “ अ्रतारिवे 
सुब्णी श्रोहंतरे *” भराया० १, ९, १, १८०; 

श्रतालिस. ति° ८ श्रतादश ) त५। ५४।२द 
(९; २ ०4 "[९. उस प्रकर कां नहीं; 
उसके समान नही. 2 > 4106167४ 
71ध{पा"6; 01881101. ^“ अअरतालिये षे 
कुण पश्रोसं ” उत्त ३२, २६; 

श्रतावक्लेत्त. न° ( श्रतापरेत्र ) ०।५ क्षे 
[& १; २. ताप का श्रत्ते; रानि. 11181 
1८ 18 70 8 700८6 ग 
इप्ा111111; 11811. प्रव ० ८२७; 

रति. श्र ° ( श्रति ) ५७; (२५. ज्याददह; 
बहुत. ४० 0८]; €3४6688९९. 
नाया० १; 

दछ्तिउ्ु. तरि" ( श्रतिवृत्त-भ्रातिक्राभ्तो शृत्ता- 
दतिद्धत्तः ) १1/41 तयन न न्वयुनार. 
श्रपने कृत्य को न जानने वाला. {1018116 
2 {116 पा ग ०618 छशा) 
2610118. ^“ जसि गृहाए जलणे तिर, 
प्रविजाशश्रो डञ्कह लुत्तपन्नो ” भूय ० १, 


स, क 


| ऋं 


द्मतितिण. च. ( > श्रतिन्तिन ) (>२।२। 
४।२९॥ ९।५। %त्‌। ४य५।य्‌ राणी गन्म तेम 
^ ।९.१।२ २।५. निराशा के कारणं होते हए 
भी कुकाकुच्न बालने वाला साधु. ( ^ 
०३1] ) 70; 10 व्गान््णु ग 
8])66©]1 70 शणि५6 ग 1688०18 {णिः 
0118६ )])01{70 ९111. “शन्रतितिणे श्रयते, 
श्रष्पभासी मियासणे" दस ० ८, २६; (२) 3 
पयन्‌ सासनीने पयु शांति समनी मनञर 
ॐ२०।२.. कटु बचन सुनकर भी शान्ति रखकर 
बडबड़ाहरट न करने वाला. 16617" ¶१९४. 
817) ०४ 1081 (0प्प्र०्‌] = 0रशाः 
80660} 17) 87116 ग प्छ णतः. 
“.जिणबयगारप्‌ भरतितिशे ` दसुभ.&, ४, ५; 


जतिक्छय 1 


( २३६ ) 


( श्रति्ति 





कतिकाय. ति °( भ्रतिकाय ) ०८२! ““श्रहेकायः 
२५६. देखो “्रदकाय' शब्द. ४146“अ््कायः. 
भय० १५.) १; 

श्तिकिलिदह. न्नि° ८ श्रतिक्लिष्ट ) २५ 
५०; ३१२१४त्‌. श्रत्यन्त मलीन. क्शयुक्त 
1&111ए [एनप्ा6व 0 ०९1४६१९त्‌. 
क० पण ६ ॥ ९०९ 

च्मतिक्कत. तरि° ८ श्रतिक्रान्त ) स॑तीत--यत 
४।८म[ भयल. श्रतीत-भतकाल में हो चुका 


हश्रा. 2; 0116 फ़. ^“ जेय बुद्धा | 


तिक्ता, जे य बुद्धा श्रणागय- ” सूय० १, 
११, ३६; 

ऋअतिक्षम. प° ( अरतिष्ठम ) ०५२। शइकम' 
२५६. देखो ^“ श्रृक्कम `` शब्द. ४1046 
« इअूक्रम "". भग० ७, ६; सूय ० १, ८,२०; 

च्तिकख. त्रि° ( भरती ) ०ी६यु +( प. 
५४५५-५ -& ते. जो तच्छ न हो वहः; 
कटोरन हो वह. }४०७ 81181); 1101 
8९6४616. पंचा १६, तुंड. त्रि 
( -तुरड ) ०.॥ ।२५ ०६य्‌ -स५-४(८६ 
नथी तेवा पक्षी. जिसकी चच कठिन या 
तीच्छन हो एेसा पत्ती. 8 0174 1010 प 
81187] 01 1870 068]. पचा० १६, &; 


छअतिगच्छमार- व° क° ति° ( श्रतिगच्छत्‌ ) 
२(४म्‌८्‌ ४२त॥; 6६५५ ४२१।. श्रतिक्रमण- 
उक्लधन करता हृद्या. 11186881; 
0101808. निसी० ६, ठ; नाया० १; 
हमतिगमस. न० (श्रतिगमन) ०५२! ^“ अ्रदग- 
मण ` श०६. देखो “ अहगमण ` शब्द्‌. 
४106 ““ श्रहगमण ”. नाया० २; 
छमतिगय. नरि ° ( श्रतिगत >) >॥६ थय५. प्राप्त 
इभा. 00४९109; &०४. नाया $; 
छमतिखार. पु° ( अरतिष्वार ) ०५२! ““श्दहयार ` 
०.६. देखो ““ हयार ” शब्द. #146 
८ इहकयार '". परह ० २, १; श्वर १, १; 


इअतिचि्ि्भ. त्रि . ( *अतिक्रान्त ) ०५२ 





‹ श्दच्छिय ` २५-६. देखो ‹ श्रइच्छिय ` शब्द, 
146 ^“ शअहरद्धिय 2. श्रोघ० नि ० ४१४; 
उततर ७, २१; 

्मतिताखगिह. न° ( भ्रतितानगरृह ) "२. 
१२६ ©२[ ५२, ४ °> २२१] पेसत्‌। से$६म्‌ 
०९।४ २।व. नगर का प्रसिद्ध ऊचा घर, जोकि, 
नगरमे प्रविष्टहोते दही एक दम दिख जाय. 
4 [कफ & (णा8८पणप8 एप्त 
171 8 0). ला० २, ४; 

्रतितिक्ख. चर ° ( श्रतितीचय ) २,{4य्‌; 
५९ त]. बहत ज्यादह तीच. ४67 
एप्ा6ाा णा शाक्ष]). भगम १९; ४; 

चछमतितेश्रा. चि ( * भ्रतितेजा ) २॥६शन 
२ +. चतुदशी की राति का नाम, 
(76 पाठ ग धल 0पा४९नाधा 
तद्र 8 एका), 80 78116. जन 
पण सू° पर १०; 

तिस. त्रि° ( श्रतृप्त ) २९५११; २५४; 
२त।५ ५।मल टि; १६ थय {९ . संतोष 
न पाया टृश्रा; श्रसन्तुष्ट; तृप्त न हुश्रा दोष्वह. 
(1788.{1806प्‌ "षास अ्रतित्ते थ परिग्गहे यः” 
उक्ष॒° ३२, ८१; “‹ श्रतित्ता कामां ` परह ° 
१, ४;-- लाभम. पु ( -लाम ) २7१५ 
५।० 1; ससतेषष्‌; मति. असन्तोष; 
श्नतुपि; संतोष की प्राप्ति न होना. [श्ण ण 
0011{611711611 ० 886188९0. 
''सभोगकाले य श्रतित्तलामे" उत्त° ३२, २८; 

्रतित्ति. छ्ी° ( अतृप्त ) २२\१।५; २५1. 
्मसतोषः; तृप्ति का श्रभाव. ४४8६ ० 6०0- 
61116717 01: 88.{188€्ठा. उश 
३२, ८०, लाभ. पु° ( -ललाभ ) २१५. 
न सभराति; ससतेपने। ५, संतोष की 
प्राप्ति न होना; श्रसंतोष का लाभ-प्रा्नि. 
80861106 ° 88.४89. © लना- 
167106४. “^ समोगकाले य अतिरि 
लाभे ` उत्त ३२, ८०; 


अतिल्थैः] 


इतित्थ. न° ( भरतीं ) ५५४२ ०५ २५।१५। 
५९८१ २५१५ २५ ती ५०५५१२६ २५ 
धीना समय; तीध-सत्ररथा नना मस:4. 
ती्थकरके द्वारा तीर्थस्थापित होने क्र पिते 
का श्रार तीथविच्छेद के पद का समय; 
सीय -संवस्थःपना का श्रभाव. 41176 
९०९11 116 681810118}10061॥ 
2 (निष््ा08 0 00678 भ 
(ग0प्ाप्रा प 0 वपोक्का४ & 
8180 {116 {11110 8७५66417 धीशः 
0९४1-0 (ए), भग० २५, ६; ७; नाया० 
१; पन्न° १;--सिद्ध. पण (-सिद्ध) 
तीथभरे सूधस्थापन्‌। एमा परत्‌। मथवा ती 
म्न्‌£ यथया ५ सिर थाम्‌ ते: तीथन 
०।त ६ ५।१ १, ०५ मस्र ५4 
परे. तीर्थकर के संघ स्थापनकलन के पहिल 


या तीथविच्छेद होमे कं बाद सिद्ध होना; तीथ 


के श्रभाव मं सिद्ध हाना; जस कि, मरुदवी 
श्रादि. 016 110 06106 914५40६ 
161) {16 01618 ज (द्ना्पणापु 
९16 110 {0प्4९त। ग 
1९160 9 1९ध्-तव6श्ा, 96. 
{874९४ ९६८. पन्न ० १; 
मतित्थगर. पुं ( श्रतीथकर ) 7५४२ "(५ 
ते; ५४२ १६0 म पामनार्‌ 9४4“; 
ॐ(५२५।५] तत्रे. जा तीथक्ररन दो वह; 
तार्थकर की पददा न पाने वाला केवलीः; गातम 
स्वामी वगेरह. 008 ०४ 60४४६्व्‌ ० 
6 ००116 वाता 1818 6. .; 8 
६५०्णा; (वप्त) ९४९. 
पन्न १,--सिद्ध. पुं*(- सिद्ध) ०५४२ ५६ 
५।१५ ©| २६ मे +; 9.त म्‌ २१ २६. 
तीर्थकर की पदवी पाथ बिना जो सिद हुए दावे; 
गोतमस्वामी श्रादि. 016 0 1188 
8५४76 ` 821९8५० १110 प 
गण (ष्का; 6. ६. जप. 


8 . 


( २७० १ 


जकययकााकयकाययिोकामियययििोधयिोोेििि विकि 


नणि 


1६ | 


[ अतिषछ 


7088षद्वाणं ९८८. पञ्च १; नंदी* 
द्मतिर्थयर. पुं ( अतीर्थकर ) ०५४२ ^& 
५७ ती४२ >५। ३१५ नगरे. तीर्थकर 
नहा किन्तु उनके जसे केवली भादि. + 
एश्डणा फ]0 18 70 8 प्रा 
911}818 एप्४ 10 18 1116 019 
9. £. 8 1९९. प्रव ४७६; 
श्मतिदुकख. न ०(अतिदुःख) ९८२ “भरुक” 
२५६. देखा “ श्रहुदुक्ख ` शब्द. ४106 
^“ श्हदुक्ख "*. “ पिया व सक्खामो भति 
दुक्खाहिमगसफासा ”' श्राया० १, ६, २, १४; 
--धम्म. पुं* (-धमे ) २१८५त्‌ ६: सप 
म्‌ ०ेत्‌। धम्‌ २१९५ छ ते; ० (मिष 
५, १९ ३५।ति नथी. तेत¡ २५।६ स्थम). 
श्रत्यन्त दुःख देन का सिसका स्वभाव हे वहः; 
जर्दौ निमिष-तशमात्र भी विश्रान्ति नही है 
एसे नरकादि स्यान. ५९४, © 78 ६्पर6 
0 लौ 18 0 &\१९ ९606 
1081 (11611 ९४९., 1 पालौ 066 
18 8616 81 11068881 0186 ) 
“ सया य कलुरं पुण घम्मठाण, गाङोवणीय 
तिदुक्खघम्मः' सु १, ५११२; 
तिधुत्त. त्रि ( भ्रतिधूत- श्रतीव धूलमष्ट 
प्रकारं कम॑ यस्य सोऽतिभूतः ) ०५२ ऽ; 
५१७५ अर्भ. कमं के बहुत भार से युदक. बहुल 
कर्मी. प्ण 1०५१९ का, 8५. 
11283. ““ श्मभिक्गतकूरकम्मे खलु भ्यं षुरिति 
प्रतिपुते ` सूयण २, २, ३२; 
तिपंडुकवला. खी° ( अतिपाण्डुकभ्वला ) 
०२।॥ ५ अदुपंडुकबलसिला `` ५६. 
देखो ‹ भ्हृपंडकंबलसिंला ` शब्द. ४106 
' शदूपंडुकुबलसिन्ा. ' ठा ° २,३; 
दछ्तिपास्त. पुं ( शअरतिषाश्वं ) ९‡२। 
"८ इअहपास "” ९५६. देखो ' अरपास ' शब्द्‌. 
४106 ' अहुपास ", मर पम. २४८०. - 
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मतिष्पए. अ° (श्रतिग्रगे) ५२14168. प्रातःकाल; 
भोर; बिल्कुल सुबह. [71 {11 6६१९ 
०8.11. ग्मोघ० नि० ४१४; 

तिप्पंत. व° कु° त्रि ( श्रतृप्यत्‌ ) २५२]; 
९1 न ५५. तृपसिन पाता हु ग्रा. 111५. 
1816; पावृपलालापा10.^ नतं चिय श्रदष्प- 
माण, भुजद स्रवा श्रतिप्पतो "' प° न° 
2४७; 

श्मतिप्पणया. ली ( भग्रलेपनता-श्रतेपन ) 
पान ५,,८.५ जरे, मय २ न[ सनन 
७।२५्‌। ६२ एर्व ते; साय जरेव रत्व ^ 
४२ प. सदन के एसे कारणों का दूर करना 
जिनसे पसीना निक्रने, लार रपके ्रार आस्‌ 
गिरे; एर सदन कान करना जिसमें रास्‌ गिरं. 
[९९1110४४] ~ 116 (त्प€> ०॥ 1161 

\\1{.1) 


४66] ४८601)1 [2701116 


[7ारिपधप्का, दात्‌ व्क 
2 धद ए, ८५) {उप} 10 ६ १४६९] 
1) (6४ तवा]. भगण ७, ६: 

श्रतिप्पयंत. कण क्र° चि ( श्तृप्यत्‌ ) ०२५! 
"'द्मतिप्पत ` ६. दखा ^ अतिप्पेत ` शब्द्‌. 
146 “ श्रतिप्पत. ` दसा० &., २७; 

छतिप्पसग. पुं° ( श्रतिप्रस्न ) ०२५। “अद्‌ 
प्परस्तग ` २६. दखा ^“ अहप्पसंग ` शब्द्‌. 
146 «' श्रहप्पसग. ' पंचा० १०, २१; 

छ्मतिबल. चि ( अतिबल ) (11141. 
बहुत बलवान. ४€1. [0०५९]. सम° 
पठ २२५; 

्मतिमच. प° (अतिमज्) ०८२ ““ अदमंच "' 
२।“-६. देखो ““ श्रदमच ` शब्द्‌. ४1५० 
^“ श्हमच. "` जीवा० ३; 

छमतिमहिच्छ. त्रि०"( अ्रतिमहेवच्डु ) ५९। 
सत्‌; २९ ४२८७1१।. बहुत च्रसन्तुष्ट; 
बहुत बड़ी इच्छा वाला. ९९116] 

81110108} 11211 418८011611{64. 

पराह० १,३; ` 
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्तिमुचिद्धय. त्रि ८ श्रतिमृष्ित ) ९८२ 
८ शहूमुच्छिय "° ९". देखो “ अदसुच्छिय ” 
शब्द. \14 “श्रहुमुच्छय. ` परह्‌ ० १,३; 

५८ श्रतियर. धा० 1. ( श्रति+चर्‌ ) 3६५ 
रतु; सलिमयु उरु. उर्लघन करना; 
्रतिक्रमण करना. 14) 11141688; ६0 
ए101६.16. 
्रतियरति. सूय० २, ७, ६; 

श्रतिराउल. न° ८ रतिशङ्ल-्रतिशयेरः 
समद्धिरस्ति यत्र तच्च तत्‌ कुलघ्वेति ) २५[(१- 
२।५[९।५) ८1. बहुत वडी समृद्धि वाला 
वुल. ^ भला (पोहा पाङ. 
पन्न १५; 

ग्रतिरित्त. चरि ° ( ग्रतिरिक्त ) ०२ ““दरिततः' 
"^;. दखा `` ्महरित्त “ शब्द्‌. ४146 
"सहरि. अगन २५, ३; सूयण २, &, १५; 
--सञ्ञास्षणिश्य. पुं ली (-शय्यास- 
निक >) (६४ सध शस्य, १८ 1०6 
५०२ २५२; ससम्‌।पिनु पथु रथान्‌ 
२२ २. मर्यादा से आधिक शम्या, पार 
रादि रखने वाला; समाधि का चाथा स्थानकं 
रावन क्ररने वाना साध्रु. ( 016 ) 110 
+९्लृ)> ।८वता८ भत्क्वृला ४०६५४ 
61९. 111 ५२९८९४४ क 1116 ]"0ला]९त 
1111111. सम २०; 

द्मतिरग. चि ( श्रतिरेक ) ०२! ^“ श्दुरेग ” 
९६. द खा''्ुरेगःः शब्द. ४146 ८श्रहरेग."' 
भग० २४, १; 

तिल्ञिय. चि ° (श्रतैल ) १५॥। {२ (५4. 
तल के श से राहत. 166 7 ०]. 
तद 

छअतिचञ्चत. व° ० त्रि ०( श्रति्रजत्‌) (११५ 
०२।-गत ॐ२ते।. अतिशय गमन करता हुश्रा- 
गति करता हुश्ा. भप्त 11001110 
130 {17. जीवा० 3. 
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( २४२ ) 


{ शरस्य 





+^ तिवयं. धा० 1. ८( भ्रति+बरज्‌ ) ७६१५ 
$र्थु; सतिष्मयु भरपु. उह्लघन करना; 
श्मतिक्रमण करना. 10 ॥871801.688; {0 
५1018.{6. 
दमतिवयति.परट० १, $; 

ऋतिवाति, चरि ° (श्रतिपातिन्‌ ) ०२ हवा 
२।५-६, देखो ^“ श्रदवाइ्‌ '' शब्द. # 146 
५“ अ्हूबाह्‌. ` सूय० १, ५, १, ५; 

तिविज्ज. ननि ( भरतिविद्य ) ०५य। ““ अद- 
विजः ५.६. देखो ““श्रदविजः' शब्द्‌. #106 
८“ श्महविख.” “तम्हातिविञ्जं परमति शच्ाः' 
प्माया० १,३, २, १११; १,४, ३, १६६; 

इतिवेलं. अ ° ( भरतिवेलम्‌ ) ०२ ““दवेलं ” 
६. देखा ^“ श्रहवेलं “ शब्द. ४109 
«° अहये. ` सूय १, ६, २६; १, १४) 
५४५; 

हमतिसकिलेस. पुं ( ्रतिसंक्लेश ) २५५ 
मिप ५५।4।. चित्त का बड़ा भारी मेलापन. 
९४16 पुप्प गप पप्रा एावाक 
2 {16 1111. पंचा० १५, ६; 

छतिसेस. तरि ° ८ भ्रतिगष ) ९८२५! ““अदसेस 
२।०-६. देखो ““ शरदसेस ”" शब्द्‌. \146 ““्द्‌- 
सस. ” ठा० ५, २; भ्रोव० १०;भग०११,६; 

समतिहि पुर ( मति ) २०२ २1; ५।५*न 
५५।ते २।वत्‌। ।६८्‌!. श्रभ्यागत; भोजन 
के समय श्राया हुश्रा पाहूना; मिहमान. ^ 
2९७8४; 8 11641681 110 ९०168 
2४ प्‌[्7161 7९. ( २ ) न्न्‌ सश्चनी 
[तय मऽ२२ (थी मेता स्रु. जिसके श्रने 
की तिथि नियत नदी दे फेसा साधु. ४६६11 
11088 08.16 ° ९४] 18 1104 
0२७. न्नाया० १, ८, ४, ११; भअणुत्त० ३, 
१; भराड० ५; ठाम ५, ३; नाया० १२; 
पया. न्नी° ( -पृज्ञा ) तय्‌ १०५ 
२८४।२-५२।०।१त-।४२-५२६।स्‌. श्रतिथि 








का सत्कार, 10801681. निरं० ३, २; 


न 


भग० ११, ६;- संविभाग. पुं(-संविभाग) 
१।१४न्‌] ०२ चरत ५ भारम जरत; गभी 
वणते पोतान्‌ नेान्नम्‌ाथी समभञ साम 
सतिथिन्‌ सापवान्‌। सावना सानी ते. श्रावक 
के बारह त्रतों में से बारहर्वो त्रत; भोजन 
करत समय भाजनमेंस श्रमुकं भाग श्रतिधथि 
कादेने की भावना करना. 16 1४8 ग 
1116 भट] ४१०५३ ग & व&718 
18170811; (116 6680 18]) 8४ 0116 
प्र ण वपन, ५8६ 9 क्णो 
० 1{ 110190४ 06 @1९61) ८० 9 &प९३४. 
भग० ७, रे; श्राड० ५; 

छ्मतीत. पुं ८ तीत ) २४५. भूतकाल. 
(16 ]४ऽ६. भग० १२, ४; नाया ७; 
विशे ४८१--श्मद्धा. ख्री° ( -भद्धा ) >^ 
त। ६५१२।५तन्‌भलु सततत. 
श्रनन्त पुद्रलपरावतन के श्रनुसार श्रतीतकाल. 
०९४ ्र16 ४6 फक्व्‌ पण ४06 
गा ण नुश्ा्९इ 1 116 
14116168 ग 9.6; 1. 6. 1106 
00111666 शण्ा [98४ ल1क्०68. 
भगाजो° ११५ शिमिश्. न° (-निमित्त) 
२० -मत४।५०्‌ (मप. अतीत -भूतकाल्ल 
का निमित्त. 118{पा611४8] €8प86 
[४8४ 1106. निसी > १३, १५; 

मतय. पुं° ( भरतीत ) पयसे “अतीत” ९५६. 
देखो “^ श्रतीत ` शब्द. ४100 ““ भ्रतीत. ‡‡ ` 
श्रणुजो० १४७; नाया० १; भम. १, ६;. 
( २ ) त्रि" २1४1८1नु. भूतकाल का. 0४116 
९8६, सृय० १, २, २, ५-द्धा. ल्ली 
(श्रद्धा ) सनातनः भूतम. भूतकाल. 
1१8१ 11116; 116 098४. प्रव ° १०५३; 
-वयरण. न° (-वचन ) २५५५-९ 
४।८1५।य५ पद-न्न्म्‌ ४ ३५, -भूधु, पु 
१२२. भूतकालवाचक शब्द, जैसे कि, खाया, 
पिया, किया आदि. > 04 1१6८४७१ 


प्रतीरंगम ] ( २७१ ) [ भं 





1 ४16 1098६ ६6०86; 6. £. ०14 6४९. 
प्राया २, ४, १; १३२. 

मतीरंगम. ति ( श्रतीरहम ) ०२-४।५ ०८५ - 
न ससेभयः; ससरत अ न भद्यन्‌ार. 
संसार के तीर पर-किनारे पर पहुंचने मं 
असमये. 1178016 ४० 168९] ® 
णुण्‌0०818 8110168, 6. £. ग फएगवार 
63186766. श्राया ० १, २, ३, ८०; 

न्मतीव. अ्र° ( अ्रतीव ) २\4; ५९; (२. 
बहुत; ज्यादह; अतिशय. 06881१९]. 
भग० २१; नाया० 9१; 

भ्रतुच्चु. तरि ( अतुच्छु ) 1२७ {९ ते; ६२; 
४; अघा. जो तुच्छनदो वह; उदार; 
रष; मुख्य. १0६ 716ध्ा। ७ 1118187117- 
८80४; 1110}\. पचा ७, २४८-- भाव. पुं 
(-भाव) ऽया सात्‌; अप्रान्‌- ५ मत; 8६ 
२५।. ऊचा भावः; श्रेष्ट भाव; उदारता. 11101 
0: 1106181 {€661118; एग; 
6९611608. पचा० ७, २४; 


च्मतुद्ि. ब्ली° ( भरवुष्टि) २२५; मपि. 
श्रसन्तोष; तृप्ति कान दोना. {)138६.118५6- 
601; व1800ा161). ^“ श्रतुदटिदोसेण 
दुही परस्स, लोभाविज्ते श्राययदरं अदत्तं 
उत्त ३२, २६. 

मतुरिय. ति ( भव्वरित ) ७१५१५] (६; 
धाभ. जो जल्दी बाला नदो व्ह; ठंडा; धीरे 
धीरे काम करने वाला. 610}; 2101 ६५.३४. 
५ उड्ढं थिर तुरियं, पुव्वे चेव ” 
उछत० २६, २४; नाया १; भगण २, 
५; ७, १०; कप्प० १, ५;- भासि. चि 
(-भाषिन्‌ ) २[(तिथ। ५५५८२; §त।तनथा 
(६ ५।५न।२. शांति से बोलने वाला; बोलने 
मे शीघ्रता न करने वाला. 86 
1110४ 18.808. "श्तुरियभासि विवेग 
भासि सभियाए ˆ भ्राया० २, ४, १, १४०; 





| 


| 











मिक 


धिक 
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मतल. त्रि° ( अतुल ) ०? 41 ^ ५२ 


२४।५ भेद; सतुल्य; सस धारेयु. अनुपम; 
जिसकी तुलना न शी जा सके वह. {)001- 
051४016; ® ४801010 ध. सम० ३०१ 
पराह ० १,१; 


श्रतो. त्र" (श्रतस्‌) भथ; मद्य; सनाथा, 


हससे; यांसि. 1160166; 70 6 
11५06; 16176016. “ अतपरं तुमं 
जाणासि ˆ नाया० १६; दसा० २,८; ६, १; 


श्रत. त्रे° ( श्रत्र-श्रा-श्रभिविधिना त्रायते 


दुःखात्‌ सरकति सुखं चोत्पादयतीस्यात्रः ) 
६५१ &२।२; २५५ सापनार. दुःख हरने- 
वाला; सुखप्रद. ( 0116 ) 16०1 
10186 ४11 एर 1 शण00688. 
‹ शेरहृश्राणं भते ! किं भ्रत्ता पोग्गल्ञा अशक्ता 
पोम्गला एवा 2 भगण १४, ६; 


रस. पुं ८ श्रा्त-श्राति्हिं रागद्वेषमोहानामे- 


कान्तिक ्रास्यन्तिकश्च क्षयः सा यस्यास्ति 
स भ्रातः ) यथाथर्शी; २।ग६१।्६ सते 
५२ह्ति; निरयपमायमना असता; 
२।०. यथा्थदर्शा; रागद्वेषादि सब 
दोषों से रदित; निदोषच्मागम का प्रोता; 
वीतराग. (16 ६18०1प४6[ {५6७ 
{7011 10४6, 1816 ©1९.; 0116 1) 
16ाण्ल पणञाना) ग ल्पा 2 
81111017 ° धिप] ७88 8८ (पा'€8; 
0116 (6० ग [0881018. सूय ° १, 
६, ३३;--पन्नेसि. चि ° (-परक्गन्वेकिन्‌- 
श्राप्तो रगादिविप्रमुक्तस्तस्य प्रक्षा केबलं 
प्ञानार्या तामन्वेष्टुं शीलं येषां ते तथा ) 
सदन तव म-वेषणु उरन्‌. 
सर्वज्ञ की उक्षियोंका खोज करने वाला. 
( 0116 } 110 868101168 100 ( 3. 
©. 1610८08 प्र©) ) 116 0108 0 
98.118 0 16 000 018616008. ““वीरा 
ने ग्रसपन्नेसी "` सूम ° +, ६,३२;-मुकंख. 


अन्त ]. 


पुं* (स॒ख्य ) साप भुस्पाम्‌। युभय; इ 
' १८२ न्‌]. शाप्त पुरुषो मं मुख्य; क्वलज्ञानी. 
0110 ला कनो) [06४0108 
` [नल 10५ 1९व6; ४५ ७५५. 
त° 

प्रत्त. चि ° ( श्रात्त ) ५८० ८२५: २.॥४।२६. 
ग्रहण क्या हृद्या; स्वीकृत. । ६[ला); ४८८९- 
८९५. या० २,३; नाया १:---परण॒ह. 
पुं° (-ग्रसाहन्‌ ) ५/1 ५ ५२ सा प- 
मयु ४२५ २१५। २।-[९त४२ युन 
५९।।२; २।(५२।५५्‌] गान लगन्‌[र-लर- 
११।२; ५५ श्रमपयुन्‌ =+४ तयु. श्मपना या 
दूसरे की यात्तग्रहण कटटुं या ्माप्त-द्ितकर 
बुद्धि को हनन करने वाला; प्रात्मसम्बन्धी 
भ्रज्ञा को हनन करन वाला; पाप श्रमण का एकर 
लक्षण. ( 0116 ) ५९४ 0ष्7ा 0110" 
0४1 01" 0161-8 (आत्त) ५८ 11.6५, 
01" ( आप्त ) ]101601016 1116- 
110८1; ( ५16 ) लुपवाध्(1४ >] 
16] एादवृकाो); ( ६ वतन; न ६ 
8111] ६५८६11८). “'श्रहम्म्े यरत्तयरणहाः 
उत्त १७. 4; 

श्रत. चि ( श्रत्तं ) ५; दमी; धनध 
२६. पीडित; दन्खी; पजराया दुरा 
+ 111५16८; {1*0प्र)1९. सृय० १; ३, 
१, ६; उत्त० 5, १०; ग्राव २०;--गव- 
सणया. घी ° (.गवेपणता -गवेषणा) २।।१- 
६:५{-२र। ५ २।८२। २१५८५्‌/ ४रत। ते; 
४।७्‌ ६०५ छ १ तेनु द. म्‌ हर्‌ धनम्‌ 
९।५ ५२५ १. दुःखी मनुष्यो का खोज करना; 
दुःखी कान हे, उसका दः किम तसह दृर 
टा सक्ता दहे इस प्रकार खोज करना. 111- 
४७४11 वतका 110 (© ल्यपः दोप 
८1७४ 0 तलत पिात्‌(ा४ कप 


\, 


11264111 £\114 ४४४ {0 161110१6 


1116010 011916८, भगण २५, ७--मद्‌ 


{ २४४ ) 
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ना सा नः 


| अचं 


त्रि ° (-मति-श्राते श्रा्तध्याने मतिर्येषां ते 
तथा ) स(यान्‌ ०नममेत. श्यातैध्यान 
मे लीन. 6100 10 [ष्ण्मि 
111611{110011. श्राउ ° 


प्रत्त. पुं* ( आत्मन्‌ ) १; २।९५।; यतन 


५।६।५. जीव; ग्मान्मा; चतन्य पदार्थ. ^+ 8०प]; 
£ 1४111 [€1119. विशे० ७५७; १३४६३; 
प्राया १, ६, "५, १६५; उत्त० २; १७; 
द्रय० ८, ३०; नाया० ५; १४; १६; भगण 
५, १; ३.१३ ३३ ६; १०; १२. १ १७. ४; 
पन्न० १५; (२) पते; ०वते; ५९५. स्वय; 
खद्‌. 0116 ६८]{. आओओव० ४१; नदी 
( उ ) २१९॥५; ‡[. स्वभाव; प्रकृति. 
11401९५. अन्तश. द्वि° ० गच्छा० ४६; 
प्रतसो. प ० गच्छा० १३-सआआगम. 
पुं (-ञ्ागम ) वीथी यक्षाम १७ 
२।०।६; सप।५. ताथकरर की श्रपेक्ञा से 
मल सुञ्चपाठ; ्ाप्रागम. 16 0161 
(१1 0111] च 0111६ छत्र; 6 9 ५2- 


01111. भगम ५, ४;--उक्करिस. 92 


(-सत्कष }) स[लिमान; = सात्मन्त।तर. 
भिमानः; श्यात्मव्रशेमा. ],4€; र्ना 


\])] )| ५1:68. ““ तमहा ्रत्तक्रिसो, वजेयव्वो 
जतिजखण `` सूयण नि० १, १३, १२६; 
--उक्कोसिय. पुं° (-उत्कपिक--श्रात्मो- 
त्कर्पोऽस्ति येषां ते श्रात्मोत्कर्पिकाः ) ५४ 
५।५२५. गवयुक्त वानप्रस्थ. > [ण्त्‌ 
116111)1४.आआव °--उवणीय. पुं° (-उपनी- 
त ) ६२।५८५ ४२] प।त।१। भत २४५।५ 
५२१! ते; म ५ ८५य५। ६ ते ५२७१२. 
५९ पीन ते" ९यु१।० न्नेध 
४५५।[६; ५14 मतभां देष | मव तती 
२।त१ परमतनुं §त्यपन 5२ त. दुराग्रह 
पूर्वक पने मत का स्थापन करना, जसे जीव- 
हिसा करना नदहीपरतु धापीकोतो मारना 





अन्त | 


चहिये इत्यादि; अपने मत को दोर लगे 
इस प्रकार दूसरे के मत की उत्थापना करना, 
68140118111780 01678 छा {6116४ 
एश श6सछपऽ धात्‌ 61४6150 
16480111; 1९ "116 गु 


16118 0011116 [ष वाटप) 614 


(४1119017 द्र {0 0110७7४ 0४1) 40८1106. 


ठा ४, ३ः-उवमा. खी० (उपमा) 
प।त्‌ान्‌] §।; स्‌लमतुनन्‌(; पाता सप्रनी 
२५२५१।२८}. शपने श्रापकौ उपमा; आत्म 
तलना. 861{लताा])ण150ा1. सूय 9, 
११, ३३;-- कड. त्रि (- कृन ) १।^। ४र 
२०।५।२५; ५।त।न अदी २।,५६. अपना 
बनाकर स्वीकार क्रिया हृद्या; अपनाक्रर 
रखा हुश्मा. ९५८९])५५॥ £> 0116” (स). 
भग० १, ६; १७, +--कम्म. न° (-कमन्‌) 
पताव ६शरित- ८५८. श्रपना दुश्वरित- 
दुष्छृव्य. 
21111 ..गसिच्चुव्विग्गो जहातेणो,प्रत्तकम्मे- 
हिं दुम्मह्‌ ” दस० ५, २, ३६; (२) 
२।८म्‌। &> भरी त५।५ तन्‌ भय; २१ 
धभ २८।२।(६. एमा काय जिसम शाम्मा 
कर्मो स लिप्त हा; आधारमा आहार्‌ शाद. 
छता (तपश 1९ पणस 


(0116 (ए \४।(}प्८्प्‌ 


धा; व८्ल्नुप्रणछ ^ \पारप्तोरलपतपा 
{0५५ €1८. दसा 5, 5;-गवेसश्म. 
धि ( -गवेषक ) ।(५(५४-२११६; 
३।५४. यात्मा कौ खोज करने वाला. (0116) 


11601411 प्])का) 1116 11 ध्ा© 


116 80]. दसा &, ३१; (२ ) ( श्रत्मानं 
चारिन्नात्मानं गवेषयतीति) २।६२०।८।*। य- 
५४-२।५२. चारित्रास्मा की शोध करन वाला. 
( 006 ) 16ता्त्रा प्रुत) 16 
7180-6 ग 16 छपा कात्‌ कटा 
6070९. ^: तिगिच्छुं नाभिनदेजा, संचि- 
क्खेत्तगवेसए ` उत्त २, ३२:-गवेसि. 


( ५७५ ) 


व 4 र = मम ०००००००० 1 धा 


| शं 





त्रि ( -गवेषिन्‌ ) २।८५।्‌ गकेषु 
े॥५ उ२२; सात्मा. त्रत्मा की शोध 
करने वाला; आत्मार्थी. (06) 11641४81 
01" 16116८11 पता 116 ए 0४पाः€ 
2 {116 &णप], दस० ठ, ५७;- गामि. 
पुं (-गामिन्‌ ) (म(न अत ४२ 
>।६।५¡ २६२ म(न; युमुक्लु. आत्मा 
को प्राप्त करने के लिय मोक्तमाग मं चलने 
वाला मुनिः; मुमुक्ञु. ? ६6 अ्िभ्ाााषट 
६1161 111५] लापरनाला] पणता. ^“ सुख 
न बया मुरं श्रत्तगामी'“ सूय १, १००२२; 
छख. पुं ( -पष्ट) सवगञगसलना 
१।९६। २१५५यनन्‌] १६। 8६२।न्‌ पयन्‌ 
मथि ५।२, ४ ०[ पय भून्‌ सन्‌ ४९ म 
। (र ५८ %. सूयग्टांग सृच्र के पिले 
्म्याय क पहिले उदृश का पोचर्वो श्रधिक्रार, 
जिसमें प॑ंचमृत शौर छर श्रात्मा का निरूपण है. 
{11९6 11111 $प्])]९८( ग (€ [४४ इपर). 
[1 ता क {16 [1६ ला])॥९ 
{रुते ततप २, 61116 कधा 
{116 1४6 6161119111. ६114 {116 इपर. 
^ श्रत्तचट पुणो श्रहु, श्राया लोगेय 
सासणए'” सृुय० १, १,१,१५;- त्ता. न° 
(-त्राण ) २।(म२६।; २।९५।न २५५. 
्मात्मरक्ता; त्मा का रक्षण. 1106८. 
{1८011 1 {116 नप]. सूय १,११, ३२; 
--दृक्ड. न° (दुष्कृत ) ५।त्‌।नुं दृष्‌, 
पना द्ुप्करत्य. 0116 (0) 6] 
{1८012 . "' संपराहय ियच्छुंति › अत्तदुक्षड- 
कारिणो ” सूय० १, ८, म; -कोस. 
पुं ८ -दोप ) ५।।>। ६।५-५(म. पना 
दाष; निजका चुटि. 01168 फा निप्र 
सम* ३२; भग० २५.,७;--दोषोवसहार. 
पुं ( -दोपोपसंहार ) २।।4। ६।१।> ६२ 
०२५।-२०५।१५। ते उर २।२अ६म(म्‌/ 
समे ४ ९मे। २।२५२५. अपने दोषों का दूर्‌ 


अत्त | 


करना; ३२ योगसंग्रहों मे से इकवीसर्वोँ योग- 
संग्रह. !6111051102 06"8 07 8 प108; 
0116 ४07 ध-718६ 9 ध16 धा 
४० ४ 0228810 1811288. सम० ३२; 
--परणेसि. पु* ८ -अर्षान्वेषिन्‌-श्रात्मनः 
प्र्षामन्वेष्टु शील यस्य स तथा ) २।(२4- 
>। २५५; २।८५(६तन्‌ २११८ ४२८२ ०५. 
श्रात्मज्ञान की शोध करने वाला; श्रात्महित 
की गवेषणा करने वाला जीव. (006) 8661 
1718 {67 116 {070क16त6 ग 
116 80प्) [छ 01678 शुगप्घ्पश्न 
€ण्णोपप्र). “ वीरा जे श्रतपण्णेसौ, 
धितिमता जिद्दिया ˆ सुय १, ६, ३३; 
--परहह. पु° ८ -प्रभहन्‌--भ्रात्मनि प्रश्न 
श्रात्मप्रभस्त ॒हन्तीत्यत्मिप्र्रहा ) २५।.म 
२५६] शन्‌ ५२1२-6 ५।५।२; ५ १अभ्‌- 
९।वु $ तय्‌. आत्मसंबन्धी प्रश्र का हनन 
करने वाला; पापश्रमण का एक लक्षण. 0116 
पर 110 6४५8५९४ 9 ०6३१० 1618118 
0 {16 &छप; ४. 70] ग [8095 
21118102. ““ श्रहम्मे श्रत्तपराहष्टा ” उत्त" 
१७, १२; -लद्धिय. प° ( -लग्धिक- 
श्रात्मन एव सत्का लब्धिभेक्तादिलाभो वा य- 
स्थासावास्मलब्धिकः ›) ५।॥ «५५५५०. 
आ्ात्मलान्धि +वाला; निज की लब्धि वाला. 
(0116) [०४86886५ ग 0068 011 
120 ७ वपम 671४. पंचा १२, 
३५;-- लाभ. पुं° (-लाभ ) २५२९५। ५।९५. 
स्वरूप का लाभ. 8116176 2 (06३ 
0ण्ण) ) 168] 0 68867181 [00 0 
18.016. कण ग० २, २६;-संपम्गदिय 
त्रि" ( -संप्रगृहीत ) ६२४ ४।५अ। ।त।नी 
७.५९१->४त्‌। मतावनार्‌; =  मालममशंस्‌। 
ॐ२।२. प्रत्येक कायं में श्रपनी श्रेष्ठता बताने 
वाला; श्रात्मप्रशंसा करने वाला. 1० ४0 
86198186 70 81] 008666८३, "नय म 


( २७६ 


[ अर्श 





वह अ्तसंपग्गहिए ` दस €, ४, $; 
सखम. त्रि° ( -सम ) (भतल; त 
२५५।; >।-भ१. श्रात्मतुल्य; श्रपने 
समानः; भात्मवत्‌. 116 0068 861; 
९१८०] ४० ०0689. ^“ ्रस्षसमे मन्ञेज 
छष्पिकाये” दस० १०,१, ५--समादहिश्च. 
पुं° (-समाधिक) २५१५६] से ४२५।॥२ 
१९ भष्यस्थपटु २८] परन्‌ दःम न पन्न 
५4 ते. स्वपक्त का सिद्धि क्रनेकेलिए भी 
मध्यस्थभावसे रहकर दूसरे को दुःख न उप- 
जाना. 10† १९67ता7 0168 ० 
8146 {0 शष ग 1९108 [षा ५0 
0111618. ^“ कुजा श्रस्समािए ” सुय° 
१, ३, ३, १६ समादिश्र-य. त्रि° 
( -समादिद >) २६। २५७१यगभ्‌¡ ०५६; 
(>0४८५यम। यत. सदा शआ्रात्मोपयोग में 
लगा हुमा; निर्विकल्पसमाधियुक्क. 4108010. 
९व 77) दपर ९तवाचड्ध्०ा) 
1, 6. 06 10 111९6) 11616 18 700 
५1811001 06१6९71 (16 {10 एश 
8116 116 1110010. ^“ एवं अरतसमाहिय- 
श्रशिहि 2 श्राया १, ४, ३,१३५४;-- हिय. 
न° (-हित ) नभत; यनम्‌नु &त- 
१. ्रात्मा का हित-कल्याण. भ ७11-9108 
2 16 80प्; 00678 0 फा 61816. 
द्सण० ४ 


ध्मत्तग. धरि" ( श्रार्मग-ग्रारमनि गञ्छुतीस्या- 


तमगः) २।त९२४; (((८५३. आन्तरिक; भरासि- 
क. {7587५} प्ल]ध््ण ८० ४016 80प. 
“ चिष्चाण श्रलगं सोयं ° सूय ० १, ६, ७; 

छ्मत्तट्‌. पं ( श्राव्माथं ) २ म।न। ` मयै 
२५२, >।&(६४. श्रात्मा का अ्थ-स्य्ग, मोच 
द्मादि. 1781 &०&] ग घ्ो6 §इछप] 8प्रली 
88 1168६९67, 680608०४ प्णाप 
ए)8 6८. ^“ इह कामनियहस्स, श्रे 
नाबरञम्‌ ” उत्तु ७, २६; (२ ) पम} 


अशट्धिय | 


१६५५५; २८।थ्‌. श्रपना मतलब; स्वाथ. 8०1 
1६67681. "' श्त्तटा गुरो लुदधो, बहुपावं 
पडुम्बह्‌ ' दस = ५, २, ३२; 

श्मसटहिय. नरि ° ( भ्रात्मार्थिक-श्रात्मार्थे भव- 
मात्माथिकम्‌ ) प।त।१५।२; प।त(न न्वत. 
(२, श्रपने लिये. 107 01168 फा 
7011800. ^^ श्रियं सिद्धामिहेगपक्खं ”” 
उत्त° १२, ११; (२) प।५।न्‌ अरत; स्वर 
२५. अपना किया हुञ्ा; स्वीकृत. &५06]०५6५ 
&8 01188 011. श्राया १,६,१, १; 
असता. ली° ( न्रात्मता-भ्रा-मनेो भाव श्रात्म- 
ता ) २((भ।न्‌ सरित्‌; सवनी यती. 
श्रात्मा का श्रस्तित्व; 1,\18{61166 0 {16 
8५प]; 8४16 ° 06.18 ग ध6€ छपा. 
( २) ५।त१।। ॐर्‌ रमतु भ्रिणुम्‌. अपने 
कयि हुए कर्मो क परिणाम. 16ध्प्रा४ ण 
01168 0 फा 4 81128. ^“ इ खलु श्रत्त- 
ताए तेहि तें कुक्ञे्िं भ्रभिसेएण सभूता 
श्राया 4, ६९, १, १७६; 

अशलत्तासंवुड. त्रि ° ( श्रात्मास्मसंदृत-श्रात्म- 
न्यात्मना संडृतः ) >((५4२ (^ 
९4 येल. श्रात्मा के द्वारा त्मा मे लीन. 
& 10801060 11 {16 (नप््छपा]018घ्जा 
ग 0168 01) 80]. भग० ३, ३; 
सत्थ. तरि” ( श्रत्रस्तं ) 1२ १२१।; भय 
१०२१।; >।स ५।५६ "६. त्रास राहित; भय 
रहित; त्रास नहीं पाया हुश्या. १०४ 61717- 
6९५; 1४10प6;00४ 71811676. 


( २४७ ) 


[ अत्थ 





समत्र श. न° (भ्रास्तरण ) ५५।२। ७५२ ९।४०- 


८ परम; २।७. बिस्तर के ऊपर कने का 
वस्त्र;चादर. ^"60-00५61. विशे ०२३२२; 


मतव. पुं° ( श्राव्मवत्‌ ) २५।.५।! §५य।ग- 


५।0।; स।वयत्‌ स. आत्मोपयोगी; सावधान 
साधु; (()116) 8616818106व; (06) 
16160718 प) 16 §0प); 6. £. 
2 अप््वाषप. ^ भासं मिसिर श्रत्व ' 
दसन ८, ४६; (२) मदाय मासा. 
कषाय रहित श्रात्मा. 80प्] {९6 {णप 
{84 भः 6४11 [8.881018. 
‹ श्रत्तवतो ` ष० ए० स० ९, १; 


श्रत्ता. पुं ° (श्राव्मन्‌ ) २५; ५. आत्मा; जीव. 


७०१]. पि० नि० भा० ४: 


श्रत्ताण. त्रि° ( श्रत्राण ) >।२-शर्ुर{९॥; 


म्न ।४ २६५ न ९ त. ्राण-शरण- 
रहित; जिसका कोई रकत्तकन हो वह. 126. 
{८.1001688; ०९३४४७० ग वप्र९; 
161}01688. परह ° १, १; विवा० &; 


९.८ श्रत्तीकर. ना० धा० ]1. (श्रात्मी+ङृ) १।त( 


५ ४री त; पेताना अणन्नभ। तदु. अपना 
बना लेना; अपने कन्जे में लेना. 10 ४६16 
])0886881071 0; £0 11816 ००768 0). 
श्रीकरे. पिं नि० ११२; निञ्गी० ४, 9; 
भरसतीकरत. व° कृ० नसी ४, १; 


छम्य. पुं ( श्रात्रेय ) २५॥।>५->५. आत्रेय- 


ऋषि. 1116 886 -& 62. विशे° 
२५७६ 8; 


५८ श्मत्थ. धा ०1. (आस्‌) ५२4. बेठना.0 8१४. 
्मत्थाहि. आर० नाया 9; 

९८श्रत्थ. धा [. ( भ्रस्‌ >) भनु; ९. 
होना. {0 06; ४० ©318%. 
श्रत्थि. श्रोव० १७; नाया० १;२; ८; १६; 

भगण०् २, १; ५, ६; १८) ८; 

श्रसथु. श्रोव० १२; जीवृा० ३, ४; 

द्मत्थ. न° ( रस्त ) २५।५५ ते; सर्य भयु; 


नाया० €; १५; 
स्यश्च प° (श्रास्मज) ७।४२।; ५२; (५५।। 
परमथ त्मन्‌ थत पन, लङका; पिता के वीर्य 
से उत्पन्न पुत्र."^ 80171. ठा० १०; भगण 
६, ३३; ११, 8; नाया० १;२;७; ८; ६; 
१२; १४; १६; १८; विवा० १; निर० 9, $; 
खया. ली ° (अस्मजा) 1 ४२।५>।.लडकीःपुत्री. 
6 08९०४८९. नाया ° =; १४; विवा० $; 


स्थं ] 


॥ 


२६, २४६ ५२३ ६९।१२-के५ तरम्‌ ०धु ते. 
श्स्त दोना; भेटश्य दोना; चन्द्र, सूयं श्रादि का 
त्तत्रान्तर मे जाना. 3९४11164; वा शणृ7]) 6 
108; 6.४. ¶ ५16 छपा), {06 11061) 
९८. सून प०१;२.३; जीवार ३; दसा० ७.१; 
छ्मस्थ. न° (श्रख) ए ४५।। ८५।।२- 41२ ५०२. 
कैकने 7 रञ्च; तीर वगुरह./\. 1111५119; ९. 
11 ६110 ४४ © .पराह ०२२; विशे० २०१६; 
द्मत्थ. य° ( श्रत्र ) (८; (८; ६६५. यदा. 
11616 ; 1 1114 ])1५९6. मगण ८, १; 
पञ्च० ~; 

्मत्थ. पुर (श्रथ) ५; ६०५; ^ (र: ९८ 
धन; संपत्ति; परिग्रह. ४४ 0५.111; 116116४. 
श्राव ३२५स्‌०प५ ०८; परह १,२;भग० 
१२, ६; सु०च० १०,६५;भत्त० १०३; नाचा० 
१६१४; १८; उत्त० ३२, १०७; (२) 4५ 
| भव्मनार्‌ १ तत; म२,१५त्‌. लच्मी 
का भडारण्प पवत; मग पवत. {116 16" 
1110 प्रा11६111, (लव्प्ा6 क पापाा61186 
५ ९६111). मम० १६:८२) (१५५; > “1; 
२।२।९; ।५।५. तार्य; मतनवः मारंश. 
1)16:111114 , {»141; +0116. श्राव ० ४०; 
उत्त० १, २३; ३८, ३; नदी ८०: विशण 
१०३६; (८ ४ ) ९६ स[सि५य्‌; ५।२५। श; 
(५५, शब्द का वाच्याध; विपरय. 1116 ५५. 
10168601 11601111 ६५ ७८१५. विशे 
१०७१; १३६६; व° १६; भगन ५,४;८, 
८; २५, ७; पि० नि० ६७; १२६; १६०५) 
१५ ्मपेत्ता, +{६11। 1] )00111{ ; 6१ 16८५ 
# णा; 1ल४्५011. जौवा० १;८ ६ ) १६।२; 
२(९५।१५ ५६।५. पदार्थ; श्रभिलाप्य पदाथ. 
५ प्रत्त. विश १२८; १०३७; 
( ५ ) ९५.६।(६ ५८२ (३५. शब्दादि पांच 
विषय. {116 ६61186-6011{8.€1{8. पन्न ० १५; 
विशे° १५६; (८ ) म।& ५२५।५. मोत्त 
711111101101114, दमण ५, २. ४६; 


८ र्ठ, ) 


न~~ 


वका भकागाव क कणककण्यकढ-” १ प्ययं णी री 
गी 9 
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-शचसत्थि. चर ° (-श्र्थिन्‌ ) ५१ मथ; 
६न। ५।२५४. घन का श्रर्थी; धन का याचक्र. 
11660 ग 681४1; (0०16) ०९९1 
1149116. भग० १५, १;--ञअ्त्थिथ-श्. 
ति° (-श्र्थिक ) ०२५ “श्रत्थश्मत्थि"” ९५६. 
देखो “'्रत्थच्मात्थिः शब्द्‌.४146 श्रत्थश्रस्थि.” 
नाया० १; जं प० ३, ६--श्नमिः 
मुह. त्रि° (-श्रभिमुख ) सथ ९२ ३२ 
५।५। तुर. अर्थं प्रह करन मे चतुर. 
५6५९1 [1 (07चरनुा्ठि 106धाा7्. 
विशे° २°;--श्रभिसंकि. त्रि° (-श्रमिश- 
ङ्खिन्‌ ) ५५1 २।८।-४५। ४२८२. धन 
करी चाहना करन वाला. (०९) 1णद्रृ7£ 
{८01 ५९11]; ( 016 }) व€शा्छपन+ ज 
८111110 ९1६. नाया० ¶८; 
--अलिय न° ( -श्रलीक ) ६०५१।२ 
०५६ ५५६ ते. द्रन्य के लिये श्रसत्य बोलना. 
1011110 £ 116 {7 ० #ा6 ण्‌ 
\\ 0६111). पगह° १, २;--्रवग्गह. पुं० 
( -ग्रवग्रह ) १६।५। धानी साध २१९ 
५१५ ५।५ तेः मनिनान्‌न्‌। ड ५६. पदार्थ 
का टन्द्िया के साथ स्यष्टसम्बन्ध हाना; मति 
जानकाणक भद. (काशत ज क्षो 
(0111६) र 61146 1] 10४ 0] 6८; 
५ \ ८1८१ र पप्पु. नाया १; 
सम० -:--प्रद्राण्‌. न° (-श्रादान ) 
६०५७१५।०५॥ ४२५ २।२७यु९५ म्म्‌।ग्‌ 
[(५तः २९ ५५।२। [मिप्‌ ४।२५। ते. 
व्योपाजन करने क कारणरूप अष्टांग 
निमित्त. 11116176 व्ण 0८ ९1] 
ग {116 €1011४ ए्6प्68 ग 8178 
2110 (12618 शा) 8 ए10फ्र 0 
6६111 1100116. ३; ४;--द्रालोयण. 
न° (-श्रालोचन ) रथै ०६१२ ५२५ 
धित अरतु ते. श्रथ की आलोचन- 
चितवन करना. 1616९७1४ प्ण धृक 


भ्रह्ं ] 






प ण. पंचा ९, ध-उग्गह. 
पं ( -भबग्रह ) ०५०१५५७ ५४ सथ 
२।अ५।-११य अ५७य्‌ $रवु त; पाय चदय 
न्‌ भनसाचे पत्यते यन्त सत्वधथायते, 
स्यंजनावग्रह्‌ के पश्चात्‌ श्रथ का सामान्यत्तया 
प्रहण करना; पांच इन्द्रिय श्रौर मन के 
साथ पदाथ का ष्यङ्क सम्बन्ध होना. [6106]. 
४107 9 & ०१९६८९७८01801९ 86086- 
०18९६; ध्6 वक०1४७ (णान णण 
ग ६06 86186-00]९८४ 1४0 ९ 
8688--0141)8 811 ४116 1721110. सम 
६; नंदी २७; क० गं० १, ५;-उग्गहुण. 
न° (-अवग्रहण ) ४२९॥। ६५ (२५५ 
$२ये। १. करनी-कमं के फल का निश्चय 
करना. १5४०1718 2.0४ 116 
7९681८४ 0 86018, मग ११, ११; 
--श्मोग्गद. प° (- अवग्रह) ५४६१. ०५ 
देलनीः स्थैः पशयन्‌ रप यता > 
अथम्‌ सामानय भाप थाम्‌ त. पाच दन्द्यं 
शरोर मन के साथ पदार्थो कासम्बन्य होने पर 
जो प्रथम क्ामान्य बध होता ह कड. {116 
98६ [061९60० ग त१८॥९्- 
88.016 861186-0016९4 ५१७ ८ 8 
60066४00 ° 6 ०भश्लय जा 
४116 7१७ 861186-012१108 &71तव {6 
प्रत. कप्प० १, ७; विसे० २६४; भगम 
न, 2; ठाम २, +;--स्मोम्गहशण. नर 
(-अवग्रहष्व ) १५१५५. फल का. निश्चय. 
९6 † ४9.10४ 200 168प्र मग 
११, ११;--कक्खिय. त्रि" ( -काङ- 
हिन्‌ ) २५य-६५ २।$क&षा-प१०य्‌। णे. 
चन की तुष्णा वाला. ५6811008 
24.1161118 21161, 68]. भमः०१, 
७; १४, १;-कर. त्रि (-कर ) -?। 
८4२. धन इपाजन करने वाला; द्रव्य संपा- 
द. करने भाजा. 016, 86प पण 9. 
३२ 


८ शेएद ) 


भि 99५2222 दकष 11111 10 मा-क न जअ क 
यी णणगणीीिीषिििं ~~~ --- ~ नि वो नि > निना 9 ि -ा  ज- 
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81४0. कब ° १०,४-- कहा. स्री ° (-कया) 
सये-नसमघी उथा, न्तम्‌ दन्य भिनति 
भनुप्य तयु 0८५ छ धवि भन संषषी 
कथा, जैसे कि, धनदरीन मनुष्य तृण 
समान दै इर्यादि; ४०] ०0० ९8४1४ ; 
8.2. ४६] २००६ 116 00186168 
01 ए0ण्शन. ठा ३, ३;--कामश्-य. 
त्रि° (-कामक-प्रये दम्य कामो वाम्धामात्र 
धत्याऽसावथंकामकः >) ६०५0 म(>७।- 
५।०।. द्रव्य की चाह वाल्ला, १९६११०8४ 
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श्राया० १,२, ३,८०;--हुर. तरि" (-हर) 
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५२५।५] २।न ९।५ तेत नजर १३. रेषां 
नगर वगेरह जी लेन देनं करने की रोकं रोकं 
की गर हो. (# शक्त 016. )10 कयो 
€> ९1196 18 [01012101४6त. मग ११, 
११३ कष्य ५, १०१; 

द्मह्िञ्जञमाण. त्रि ( अदीथमान ) {& 
२१; ^ ६4. नदीं दिया जातां हुश्रा. 
पच 01 06100 र्ट). पिंरनि० ५०८; 
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भग १, ६; ३, ७;१८,७; (२)न० पच. 
०८५. 51. पृचजन्सय का क्म. [र कषागा108 
० {10 ]५४ 11५. नदीन कोक्ं 
त्रि° (दाप ) +न्‌ ५८६ न्नैवाम न 
सनन ते. जिका कारं दोष देखने 
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{111६ 1.0.11 {0710109 . नाया० १६; 
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४070 {प€> कर्ण दु] दनान, 
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--लाभिश्न-य. पुं* (-लाभिक) १1 (६ 
०१२५ मरय ६।।२ २।य ते! तव 
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प्माभिग्रह्‌ से गत्रेषणा करम गाला ( साधु). 
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. ४1008 पधा 2. णण ४0 8666] 
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४ गुरेन २० विना वृध; सयत्र. 
स्वामी, ताविक्र श्रथवा गुर की आज्ञाबिनालिया 
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{0610188101 र & [6८6]01+01, [1 
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७1121110 0{ 8111. सम० २१; प्राव० 
३४; प्रह १,३; वेय ६, २; नाया० १; 
५; भगण० ठ, ५; १२; ४; १३, ३; दसा 
२, १५; १६; पश्च २२; वत्तिय. पुण 
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सूय०२, २, १४; संम० १३. धिरइ. ज्ज 
(-विरति ) भसन निरत; महत 
५२५ २५६९] ४२५।५ ८।. भदक्तबस्तु 
प्रहा करने का त्याग. &४8क णाद 
{071 (४ 1108 0६ 17९0 ; 
80816101 {ठा 41811068 &&10. 
महा० प° --खेरमशण. न° (-जिरमथ ) 
त १ त५।१। त्याग; तीर्यं भत; ते म्मे. 
२५4 (परभु ९५ प व्यु ग्रथ 
सघ्युत्रत सते सवथा विरमयु इय ता 
साधु 1०4 इ।त. अदक्तवस्तु लेने का 
त्याग; तीसरा त्रत; यदि स्थूल विरमण 
रूप हो तो श्रावक का ्रयुत्रत होता भ्रौर स्वेथा 
विरमणसूप हो तो साधु का तीसरा महाव्रतहोता 
हे. 16 (171ात्‌ ४० 912 8056700) 
ति) (धाह ध ००६४ 215९0; 
&08161711011 {८0 41810168 210, 
[११1६] 11 ४116 ९886 ग 8 18111811 
110 ६०४९] 171 ६8 ° 81 8.8९6 16. 
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्रगुजो० १३१; जण प०्७, १५.अ; 


ध्मदिश्न. तरि ° ( भ्रदस्त ) ०२। ““श्रदिरख'*२०.६. 
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निसी० ४, १७; भतत १०४; 


दिश्नवित्ति. ञी” ( अदन्तवृत्ति ) ५।५१। 


५२१ मय सयुदीदुं तेनानी, शतत; सातम 
४२२५) 5. श्रपने या भ्रोरो के लिये बिना 
दिया हुञ्रा लेने की क्ति; सात्वं क्रियास्थान- 
क. 116 7) 118४ 
( 80प्रा०९6 ण एटप्राणह काद ) 
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=< = 01९68116 ० [लौ ४० ४७ 
( 0 ००९8 0 णिः 8०प्राभः ) 
` 1186 18 107 @1९ 61). प्रवै ° ६३३; 
ऋदिन्नादाण. न° ( भ्रव्तादान ) ९५२५। “श्रदि- 
रुणादान ` २५.६. देखो ““अदिरणादान'” शब्द. 
४106 ““ अरदिण्णादान. `` दस ० ४; श्राव० 
४, ७; द्माया० १,१, ३, २६;-वचिश्च. न° 
(-प्रत्याधिक ) स।तभु (४यःर्थान्‌४; म 
९।६।-य्‌।री ४२५।५, ७२।१५।) २ ऽर२त। 
२९ ०२५।थ५] 6।गत (४५।. सातर्वो क्रेया- 
स्थानक; अदत्तादान-चोरी करने, कराने शरोर 
करते हुए का श्रनुमोदन करने से होने वाला 
कर्मबंध. दका 170 6पाततत्‌ फ 
८० ५1६, (तडप्रञााहटि 80- 
०9७८ 0 (्ना1101॥ धा ० 
&][0ण् ण्ण 1 समः १३; 
सुयम २, २, १५; 

अमदिस्स. त्रि* ( अटश्य ) २५५।५ [& थु; 
` ६९५. शरस्य; नदी दिख सके एसा. 
1115181016. ““ पच्छ्धने श्राहारनीहारे, भ्रः 
दिस्पे मसचश्बुणा” सम०३४; ““ ्दिस्साणं 
च भूयाणं, भ्स्ी तत्थ समागमो" उत्त ०३२, 
२०; प्रव ० ४४७.विशे ° १७४६; युज्च०३,३१; 
मदिस्समास. त्रि ( अ्रदश्यमान ) ०५५। 
न २५५. दिखने में नदी भाता हुमा. 
38102 प)8661) ; 10181016. आया ° 
१, २, ५, एष; 

श्मदोण. भि० ८ भ्रदीन ) ६त-गदीनर्ध 
२(६५.दीनता रहित. ०४001. ““सीक्ञवंता 
सविसेसा, अदीणा जति देयं '' नाया ८ 
दस ° ५,२,२६; शोध °नि ०४३७; उत्त ° ७,२१ 
--चित्त. त्रि ° (-चित्त) >९।०! १।०॥; 
, अस॑न्‌ (२१५० .उदार मन वाला; प्रसन्न चित्त 
वाला. 718019111010प्8; ग 8. 717 प्रा6, 
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>९।९। भव १।े॥; असश ५३1. उदार मन 
वाला; प्रसन्नं मन वाला. 71800801010प्8 ; 
[भषण ०व6व्‌ ; म णा76, 880ह्प- 
71716 शुग1#8. ““ मायने भरसणपायास्स, 
्रदीणमयंसो चरे ” उत्त० २, ३; विसि. 
त्रि° (-वृत्ति ) धनर ५य२।. दीनदृति 
रहित. 0600681 02 [00011 80111४8. 
दस० €, ३, १०; 
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&(२५।५२ "गरन रन्बतु "।. कुरुदेश - 
के हस्तिनागपुर नगर के राजा का नाम. 2५41098 
0 & 10 ण 1188103 पाः, 8 
छप 9 ४16 (व्ठ्फाध्फ ९४1९ 
(पप. ^“ श्रदीणसत्तुस्स रण्णो धारणी 
पामोक्खाथं देवीसहस्सं भरोरोहेयावि हस्या" 
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२६१. ननियमितः; नियमं रदित. (1४00४ 
126 प्र1@8 01 [एल्‌ ]168. विशे १; 
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७५२ ४ ५।सन्‌। २५२ 9री @॥& भय. 
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सार्व का नाम. 2481116 2 ५16 पि 
16111516 ०950616 वाइला]016 न वपा 
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म्तत्व. [771६ ; 6शवा€#61688. विशे 
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शब्द्‌. ५105 ““न्रप्पडिकम्म'". पक्ञ० २; ५; 


छ्मपडिद्धत. त्रि" ( श्रप्रतिक्राम्त ) २५-२५(त्‌- 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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पडिरण. त्रि ° (अप्रतिक्त ) २ -.(६->(१२।- 
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फी प्रतिशा न करने वाला. ०6 
8४68111) 10 ॥६॥]] ©)" 11] प्रा6 011. 
01161 11) ४ 7६ त 1६6. श्राया १, 
र, ४, तत; १, ७, ३, १०६; ( 3 ) २१६५ 
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च्रपडिलेदण. न° ( भ्रप्रतिक्तेखन ) ५ (३९९६ 
+ ४२4 प; 1०२ न्नेदं 1६ १. षडिलेहण 


अयडिलेर्दसा ] ( २६१ ) [ अपडिविरश्न-यं ` 
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फा प्रथम अतिचार. 1811] छ10ृक्मन) 
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1118 [€व; {16 {1४1 [9८८18६1 
1016110) 1 {116 ७1८्ल्लाध एत 
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{1-प्लाा०त ५०९; [वर्क 110 
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तीन समय हुए हं वह्‌. 0116 21101 ५ 11086 
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पर चदे एक से भ्रधिक समय हुश्रा हो वह. 06 
{61 1086 प्रा 0) {6 
1६0 ग 68४४८८० ज प्फुपरा6 
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पक स श्रधिक्र समय हुश्रा दो वह. 016 
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नथ] सावी मयु पह्लीतु "रधु. जसे पंख नदीं 
राये एसा पत्ती का बश्वा. ^ 7) 01106१९५ 
010. “ जहा दियापोलमपत्तजातं, 
सावासगा पविड मन्नमाणं ” सूय० १, 
१४, व; | 


न 1 मा = 1 


= न = 
भे ज नाया न न न न 


१०४ &6प्धह्; 0गा-४९वृप्रागि प्प. 
कृ०गं० २, १३; 


श्रप्तिग. त्रि ( भ्रप्रीतिक ) 316 १२२4. 


प्रीति रदिंत.1)०९०1त {1688-6 . पचा * 
७, १०;--रहिय. तनि ° (-रदित > २6 
२६. अप्रीति हीन. {66 {01 त8- 
2164816 01" 418९४. पचा ० ७, १०; 


द्मपत्तिय. त्रि ° ( अपात्रिक ) ०१ ४४ २।५।२ 


थ्‌] त. जिसे कुचं श्राधार नहीं है वह. 
{161])-1688; ऽप])00688. भग ° 
१६; ४; 


श्मपत्तियत. त्रि * ( * श्रसंघटित-भप्राप्त ) “^ 


५।५१; ^ मात. प्राप न दोता हुषा; न्दी 
मिलता हुश्ा. कप ०४ 00811118 ; 70 
0618 0०08176. सु° च० १०, ३८; 


श्रपत्तियमाण. व= क० त्रि ( भरप्रतीयत्‌ )} 


भरतात- ५।२ 1 २।५त।} सरे स्‌। 1 २।५त। 
विश्वास नरखता हन्ना. 0४ 0611610 ; 
106 [प्या प्प 1. भगम ३, 
१;३, ३३; १५, १; नाया० १५} १६; 


श्मपत्थ. त्रि ° (म्प्य) पथ; श्रीरनी अतिथ 


५६५ --५।०८५ १रे.पथ्यरदहित भोजन; शरीर 
की प्रकृति स विशुद्र भोजन ध्रादि. {1911016- 
80116; 6.4. {004 6४५. “ भ्रपत्थं 
भच्चा, राया रज तु हार उस ° ७, ११; पंचा० 
८, १०६१५४०. ध्रयशु.त्रि° (-श्नदन ) 
५९५ [६त४२ म।०८+ ६्‌।४; २५५ 
५य२न॥; १२०५ सुण सापे तेन्‌ चव्य 
[५।।. दितकर-पथ्यरूप भोजन रहितः; पर 
भव में सुख देने वाले सुकृत्य से रहित. १७५. 
81४6 10168016 00; १6. 
8{11प्४6 ग &००व ८०18 =क101९] 
ण०पाप 16 08910688 17 ४116 ०63४ 
010४. नाया १५४. पत्थिश्ष, त्रे° 


पत्थश | ( २६५ ) [ न्रपमनज्जणासीिलः 


ययि ० रक 


(-्रार्थित-श्नपथ्य प्रार्थितं येन स तथा) 
२१५९ ०नटन्‌ ४२७।२. अपथ्य -प्रनिषट 


४२१।. हेष न करता हरा. ०४18४ ; 
101 06618178. श्रेत = ४; 


` की इच्छा करने वाला. 4681108 ° श्मपदेस, प° ( अदेश ^ - 


(1111108) पा 10168076 0]: €]. 
ज० पम ३, ४४; निरम १, १; 

पव्थण. न° ( भअप्राथम ) ४८७ ~ ४२५ 
ते; नान] मम्‌।५. इच्छा का न करना; 
प्राथेना का श्रभाव. ^+ 1६61106 1८प61 
01" 68116. ““ अ्रदसर्‌ चेव श्रपत्थणं च "' 
उत्त ३२, १५; 

च्मपत्थिय. रि (श्रप्राथित) ~ धन्छेठ; 4 
५।०. अनिच्छित; नदौ मांगा हु्मा. मण 
8011८ ; ०६ 18116५0. नाया० १६; 
--प्थिय. त्रि (-प्राथेक) ०।. श्रप्प- 
स्थियपत्थय' ९.६. देखो " अर्प्राथयपत्थय 
शब्द. ४1046 ‹ भअरष्पस्थियपत्थय'. नाया० ८; 
६; निर १, १; 

पतस्थेमाण. व° कृ० त्रि ० (श्चप्राथयमान) ५।५। 
1 ५२१; २७ ४७८). प्राथनान करता ह्या; 
इच्छा न करता हुश्रा. ०१४ 616; 
101 (1811110. उत्तु २६, ३३; 


छ्मपद्‌. पुं° ( श्रपद-ल विद्यते पदमवस्थाविशेषो 
यस्य सोऽपदः >) २‰1 २।.१॥; २४०।२५। 
मुक्घात्मा; सिद्ध भगवान्‌. ^ 11161816 
80प्] ; 8;तवा18. ““ श्रपदस्स पयं णत्थि ” 
प्राया १,५, ६, १७०; ( २.) ६६५, २१, 
४०न्‌२। तगरे २७. शाम, अनार, बिजोरा 
रादि वक्त. ४ ९५१1९ 2 668 
17} 11181) 0, [ना16-ह्"51९6) 
01102 6६८. भग ० १८, ४; 


इ्मपदार. न° ( श्रपद्वार ) २. ५49; 
२०१५६।२;६९४५।२. दुष्ट माग;नाला-मलमून्न बहने 
की नाली. ^ 10888826 {017 07811111 
प्रि) 6६९८,$ ‰ ०५४८९ 6६6. नाया ८; 

क्मपदुस्समाणु.व० इ ° त्रि ° (अगरद्विष्यत्‌ ) ६५ 1 


निन्द्य स्थल. ^ ०8 71५66 ; क्षा 17- 
{४100५ प प९९6४. पंचा ७, ११; 

श्रपद्‌द्वस. व° क ० त्रि ° (भ्रपद्रवत्‌) ५२७ ५ 
५त१।. मरण पाता हुभा.1)$18; १९५7 
1110 1116 ०11प्‌. मगन २, १; 


अपप्पकारिष्त. न° ( भप्राप्यकारिर्व) (५५१- 
।९५२त्‌ र्थनोभत्ये गय धन्‌ त५यन्‌/ 
[२.७६ ४२२ धद्य न। ६; सम सने 
मन २५ ५} [१य।य्‌ २।२ धधे अभर 
२२ ण सभ्रा्यषरौ ४ २ मे 
५५} २।१५५।६२८ २६ ७, विषय-्राह्यवस्तु 
स्थलके प्रति गये जिना विषय का परिच्छे करने 
वाला दन्द्यो का धर्म; रख श्रोर मनये दो 
इन्द्र्यो अप्राप्यकारी हे मौर बकी आर 
प्राप्यकारी दहै, इसलिये इन दो में श्नप्राप्यकारित 
धमे ह 1116 1101067 0{ 8 88186- 
01{2811 1 111८ 1४ (धा ९0६0186 
118 + 1{110प८ ९०५१४] 
९01१६५८ 1४) 1४. 16 ०१6 8 
{116 त्‌ 18५6 भो118 [एश 
नदी° 

श्रपमज्जण. न° ( भप्रमार्जन ) ०८ ^1[& 
ते; ५५।०८न ^ रतु प. परिमाजेन नर्द 
करना; जीव, जन्तु, रज श्रादि को नर्द दशना. 
ष ०६ 7ना10 111 8 कफ; 101 616 808- 
112 ग वप 6८. समन १७; 
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श्रपमज्जणासील. त्रि ( भप्रमाजेनशील ) 
२०१७२ २ु२५। १गरेथी ३५।०८५ 4 ४२५ 
२५१।।५१।५। ( २।४ २।५४५] ). रजोहरण श्रादि 
ते प्रमाजेन न करने वाक्ना (साधु, साध्वी). ( ^. 
17100 छा & एषा) ००४ हार61 ६० णः 
015208९५ ६७ €]641186 १688618; 


भपमग्जिय .] . 
५ 


इ ९४९. {0 1168108 2 & 169९- 
1187416 07810. कपपर ६, ४३; 

छ्मपमन्जिय. नि» ( श्रप्रमार्जित ) २०१७२य्‌ 
माध्थिी युर ट; ५० न ४२६. 
रजोहरण श्रादि से परिमाजन नहीं किया 
हुश्रा. }0०४ ९61६6 [प & (ाप्रशी 
6€1९.; 10161110960 ८ एफ, गरव ० २८६; 
--चारि. पं (चारिन्‌ ) ५१८५ (५.५५ 
२५।५[ ५२२, २।५।२, ५२६५२ च।ध; 
२२५ ०० २५।।४ २।५।२. श्रपरि- 
माजित स्थान मे वने वाला, चलने 
वाला साधु; समाधि का दूसरा स्थानक 
सेवन करने वाला. ( ध १६८९९ } 
81 11110. भ धा ९६९. 111 9 [१६.८९ 
10 01681186 ए) 0 |> प४]) ९1८, 
( 0116 ) [7 लप्राननाड@ 16 लदा 
७ {11411६1 ०{ 43112411. सम 
०; दसा० १, ५--दुप्पमन्जियउच्चार- 
पासवरभूमि. ज्ञा (-दप्प्रमाज्जतोच्चार- 
प्रस्वणभुमि) ५।।५।५। 6.२ ५।२५य्‌ ५२६५. 
५ म(> ५६५ न ०८५१] ४ म२।५२ च 
पुञ्ध्वाथी पूाप्रत्रतम्‌ा ताजना सनिर्‌. 
म्राषध व्रतम मलमू्ादि प्रकते कंरनेकौ भूमि 
को मलमूव्रारि प्रस्षपण करन समय विल्फुलन 
पूजने-जीवजतु रदित न करन या विधि. 
पूैकन पूजने से जा अतिचार लग वह. 
1711६] = जाकुच्ठाो 1716116 
प्राता (16 [05 व11 भ्ण [ङु 
7109 6।6द्षारा दु 0 द []71णु)6षड 
16718111 (फ 1111 ९ [प्न €{८.) {1 
&0प {0१ 14170 वणा ६८९६ 
110 पा1116. उवा १, ५५;--वुष्पम- 
स्जियसिञ्जासथार. पुं* (-दुप्मार्जित 
शग्यास्स्तार >) ५।५।५} २५ ५।२ 
२६५ त पुकवाथी ४ (१५१३५ त पुण्छवाथी 
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भत॑मे। $ म॑तियर-द५. प्रोषध भँ सोने 
का बिस्तरा बिस्कुल न पृंजमे से-जीषजतु रदिते 
करने से या विधिपूर्वक न पजने से लगता हुभ्रा 
दोष; श्रावक के ग्यारहवे ब्रत का एक श्रतिचार. 
६ िप्रा† [लाघव फक > 18क70ध0 
वप्र 16 ८०5०4118 प्ण एष 
10४ @]6्7810 ० फर" पपणा०]0०८- 
1 (९1879 118 ४९ ( ध) ६ 
एाप्रञ] 6८९.) ; [92 शगड्नो 
2 {16 नृह्ष्छाप्)) ण्ण्ण ण 8 
1५६1. श्रावण ४, ६; उवा० १, ४५; 


छर पमत्त. ति ०( श्रम्रमत्त ) ५६, 0१२, ४१्‌।य्‌, 


(६1, ५४य्‌/ २६ (६ १२२(; ५६; 
२ ९७५१।०॥; २।५।य २६ यु॒स्थान+ञ 
५५ 4. प्रमाद रहित जीव; विषय, 
कपाय, मद, निद्रा आरि प्रमादं से रदित 
सातवें से चोदहरवे गुणस्थान तक का जीष, 
1166 [0 = ]प्व्‌6, = 14881016, 
1५६5४, वात्‌ इप्रला तानः परिपा(8; 
४०01118 {61/66 {116 86१1४) 87 
{116 [0पा+९ 6] ६१९९४ 0 6र्णप- 
011. कन्ग० २, १; २; ४, ६०; नंदी° 
१७;.--श्रत. न° (-ग्रन्त ) स्तम्‌ म 
पयत युघुध्युा पर्वत, सात अप्रमत्त 
संयति गृणस्थान तकर. प] 1 {1716 7 
(+ पर1.45111६118, (वाहत 4 [9184 
(4 ५, 281{1त्मा ८. कृ» गं० ४,६ २;-सजय. 
पुं ( -सयत ) सातम २य१५य्‌ १4ते। 
०८4; भम्‌ा६२(८त-सम्रमदी सधघ्रु. सातवें 
गुणस्थानवर्ती जीव; प्रमाद राहत साधु. 
ध 8०] 17) {116 86९67] 8{86 ण 
8]2111{प्६| €४०ृप्ररा; & &858त7ए 
1166 {छप [7व5त्‌&.1.6. 1888१ 028 
९६९. “श्रप्पमत्तसजयस्स य भते ! भष्पमतः 
सजमे वटमागास्स सभ्वा बि य णं श्रष्पमत्तद्रा 
कालभ्नो केवचिरं होड › भग०१, १;२;३, 


अपमाई ] . 
--सेजयगुणद्ाण. न° (-सयतगुणस्थान) 
२५१२ युपुर५।४ब्‌ नाम; स्मग्रभप॑स्तयत्‌ 
नम्‌ युयुधु. सातवें शुणस्थान का नाम. 
© 86९6176] तिप103.818118 80 
1811160. प्रव ० ३२४; 

प्पमदि. त्रि ( अ्रत्रमादिन्‌ ) २५६; 
५।६२[२५. प्रमाद रदित. 1166 {1011 
16011061106 0 1011611688. क० ग ० ५४, 
\9 © ध 

प्रपमाण॒. न° ( श्रप्रमाण ) प्रभालयु्ी जिन; 
५५५।९१२६त. प्रमाण से रदित. ४1 
{1119 101; 11 11111101 ए 1111 116 
06५ $रप्वारवतनध. परह २,३;(२) 
५५५।९ ©५२।त २।९।२ ४२५५४] २४ 
९।२त्‌। स्‌ दाप; सलर्ना मीनम्‌ दम, 
प्रमाण स श्राधेक भाजन करनेसे साधु को 
लगने वाला दोष; श्रादार का वूसरा दोष, 
- ‰ विपा 1 ८प््याल्व्‌ [$ 8 पोकाुर [प 
6६11 0ककात्‌ 2 स्त्‌ 111111६; 
116 86९0०१५ धपा 
५1011 68.४12. परह ० २,३;- भो. त्र °. 
(-भोजिन्‌ ) “श ५८ ५५२ २६२ 
२२. वस्षीस कवल-कोर प्रास से श्रधिक 
भोजन करने वाला. (0116) 68119 11)01.6 
11) 1111ह-८४० 
{0००५. परह ० २, ३; 


८011 6५६८९ 


बइपमाय. पुं ( श्रप्रमाद्‌ ) ५५।६न्‌। २९; , 


ननीश्च य।२।०५७म।न्‌। २६ । य।*\७. 
प्रमाद का अभव; बत्तीस प्रकार के योगसंम्रहों 
मेसे२६र्बो यागरसंप्रह. ^+ 1861106 
00248 1. ©. 66170 


{08.88101)8 ९६०. (070पट) (118 व१७१४- | 


8100 } 16 ४७67५ -दल्) ज ५16 

पष ८स० ४ 08.88.70 @1-81188. 

सम० ३२; पंचा° १, ३८-पडिलदा. 
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अ धः 
५९०१ ५(६६य्‌ २६ ते; «“ अणााविय ” 
४८६ ७ ५२ भ्तिढयु असु ते, 
प्रमाद छ्रोडकर पडिलिहण करना;  अणचा- 
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स॑४. पुरुषत्व रदित; नपुंसक. 41) 1111]00- 
(6171. कन प० ४, ८४५; द्याघध० नि० २२३; 
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प्रव० ३१४ पंचा० ३, २६;(२) भत 4 मवु 
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तीसरा भद. व प्व; 2866115106व 
]10916वठ; ५16 परापतत्‌ एप्प6प्फ ग 
21५1 ]1718. जन पर नंदी ३६; विशे° 
३६६; ( २ ) (५५६ भयतम [नरास 
(२।२ ०२५।न्‌ (विरे (५य।२ ऽरवे। ते; तॐ; 
[५२८ २; ५.६ '७। २९. विषक्त की 
कुमुक्कियो का परहार करने के लिये विशेष 
विचार करना; तकं; विशिष्ट ज्ञान; बुद्धि काठ 
गुणा. 11111प्र८6 काठ] 16880111 
{0 1९6 ॥6 1116 ०] 6८1०8 19186 
एष ध) नलाः; ध) 81511 
1116111 { 111{61166॥. मग &§, ३१; 
( उ ) ५[५६५०ग। २१४ ५५।२. पडिलेदण- 
प्रतिलेखन { बल्ला का निरीक्षण ) का एक प्रकार. 
४ ४८१९1 9 [व्व्‌ल]५४ 1. 6. 
11111116 1708ु)6रप्रगा त हषा 08 
(९, श्रोघ० नि० ६२; 

१.८ छ्प्प. घा० {1. ( श्र ) सपणु ऽर्थ; स 
५ घु; अर्पण करना; सोप देना. 10 
1168617; {0 1४6. 
भ्रप्पद्‌. सु° च० ४, ८०; 
दमप्पणामि. नाया० १६; 
श्रप्पेज्ा. वि° पचा० ठ; ७; 
्मष्पाविड. सं० छ० घु च० ४,१३.६; 


अप्य 


अप्प. त्रि ( न्नर ) २।९; ०४री; २५८५; ५२८ 
2४. थोडा; स्वल. 11५५6; 81081]. 
भग० १, १; २, २; ३, २; ५; ६; ¶०;७, 
३; १३, ४; नाया० १; १२; १६; दस्० ४; 
४,१; ७४; ६, १४; जीवा० १; भ्ाया० १, 
ग, ¶, ६२; १, २; ३, ८5; उत्त १, ३५; 
३१, ११; २५) २४; वव० €; ४१; ४२; 
कृप््० ड, ६५७५; परिं° नि १०४; ३७६; सू 
प १०२०; श्रोव० ११; १६; ३८;(२) 
अब्‌; ।[९. अभाव, 8186708 ०; 
1628107 ग. ल ७} २० ३२; ्राया० 
१,८, ६, २२२-श्रड. तधि (-श्ररड- 
अह्पानि-न सन्ति श्ररडानि कीरिकादीनां 
यन्न टद्ल्पारडन्‌ } ६४५ मग्रव; ०८या आडी 
५२ ४ २६द नथी त. श्रडा रहितः; 
जहां चिऊर्धर्यो श्रादिव, क अड नाममात्रकेभी 
नदीं दें वह. ६1801१6] {66 {0ा)) 
628; {166 {नप 608 ° 8118 
81त्‌ 01161 11086८8. श्माया० २, १, 
१, १; वेय० ४, २६-श्रहिगरण. 
त्रि° (-श्रधिकरण-श्ररपमविध्मानमधिकरणं 
कलहो यस्य तत्तथा }) ३५५२५; ६९ 
(५।न. कलह रदित; ङ्श रदित. {66 
1011 शिपत्‌ 0 पपक9]; [6६८नपा. 
ठा० ६, ¶;ः--श्राउ. त्रि (-श्रायुष्‌ ) २ 
< श्रप्पश्माउद्-य' ५.६. देखो चप्पद्मारश्र-य' 
शब्द. १108 “न्रष्पश्राउग्-य,""कनर्प्०४,७३; 
--आरउश्न--य, त्रि (-श्रायुष्क) ०५८५-य।५५ 
>।७५।५।7(; २/4 (2८६२ म(न. 
भोडी श्रायुः वाला. 11991 & 8171011 
116; 80076 11१6६. सुय २, ७, २३; 
परह ° १, १-श्राउश्रत्ता. ल्ली ° (*-्रायु- 
ष्कता-श्ररपमायुयंस्यासावसूपायुष्कस्तस्य भा- 
वस्तत्ता ) ०८५२ >§ ५; श्र साधयुष्य; 
६४ ०८६०. थोड़ी श्नायु; जघन्य श्रायु. 
8110101688 0 1166. भगम ५, ६; लर 
9 


( ३१३ ) 


१ बाणी पि भ कककककककककावयाककय ष्कण्ककष्कव्कक्ककान १ ग्यक [कक ककणक अण 9 ० गीष 


[ अषप 





३, +;--श्रागम. त्रि° (-भ्रागम ) २८५ 
२० म। गपु (२,२१८५२ अल्प -धोडा श्रागम 
जानने वाल्ला; अल्पज्ञ. (0116) [०४868864 
2 & 81861178 [1०16१९6 ग 
8011] पाः68; 9 81186616}. कव ° ६, 
२;--श्रायक.नि ०(-भ्ातङ्क-भ्ररपः सवेधाऽ- 
विद्यमान भ्रातङ्को उवरादियेस्यासावल्पातङ्कः) 
(२120; २।२(९. निरोगी; रोग रहित. 
{66 {079 १186886; 116६0. 
^“ श्मप्पायके महापन्ने, ्रभिजाए जसोबले "` 
उत्त ३, १८; भग० १३, ३; श्राया० २, ५, 
१, १४१. श्रास्म. तरि° (-भ्नारम्भ ) 
पृथ्व साह २न। येद सारम्‌ समारभ 
४२.।२. प्रथ्वी श्रदि जीवों का थोडा श्रारभ- 
समारंभ करन वाला. 1] प्रा 0 
[ताणडु ५० २ 8110६ ०२१०४ 06 
8611161६ [61118 { 62111-100व168 
6६९. श्रोव०-श्राखव. पुं (-भाश्रष ) 
य।?॥ २ ५-४१२५५ ७. थोडा श्राश्नव-कमं 
प्रवाह, 811011४ पीप्रर णा धता. 
भग०१६.४;--श्रासवतर.पु (-आश्रवतर) 
६२।०* २५६ साश्व; सतिम यदी अग्नी 
(१४. बहुत यङा श्राश्रव; बहुत कम कम की 
श्राय. 8116] ऋच ग 1 शान६. 
भग १६. ५;--श्माहार. पुं° (-च्रा्ार ) 
२५८५ २।९।२; २।६। ५(२।४. स्वल्प श्रादारः; 
थोड़ी खुराक. 8011४ {००५. ्रटकुक्कुडि- 
श्र डगमप्पमाणमेत्त कवजे भ्राहारमाहारेमणे 
च्मप्पाहारे 2 भगम ७, १; दसा० ५, २६; 
पिं निन ६४८; वव० ठ, १५; (२) त्रि 
त।८।९}; २।५ ५५।।२. मिताहारी; थोडा 
खाने वाला. ( 09 >) धधणट 806ाप्पु 
{000. पिं नि० ६४८; वव ठ, १५; 
--इच्छ. त्रि (-इच्ड-भ्रत्पा स्तोकाऽ- 
विधमाना वा इच्छा यस्य तत्तथा) ५५।५४२९ 
[२५५ २.५ तरेतुवी ४२८७। न २।५५२. 


अप्प 


भर्मोपकरणा के सिवाय दूसरी वस्तुश्रां की 
इच्छा न रखने वाला. ( ०16 ) 1\५\11 
4681168 11111९6 (011 ० 1111016- 
1167118 0 1611010 प्रः [77५८५1८ 6९४.सूय° 
2, २, ३६; जीवा० ३; (२) २५८५ २6 
४२५२; २॥५।२। ९ -॥. धाङ्गा ्ाहार करन 
वाला; श्राहार का ल्यामी. (81112 8८५४111 
००५; 019 110 {1५68 प्र]) एनत्‌, 
““ लद्रवित्ती सुसतुद्, अप्पिस्छं सुहरे प्ियाः?' 
दस्त० ८, २४; दस्छुया. ल्ली* (-इच्छता- 
इछा ) २१८१ ४२८।; ६२५७।८। २९५. 
थोर इच्छा; श्रय इच्छा; दच्क्रा का श्रभाव. 
8९8111116 ६४ ^{ (७५176 ; 1061106 
०१७४169. “'न्मप्पिष्षुया प्रहलामेवि सतः 
दस० ६, ३, ५;- इच्छा. घ्री" (-हच्छा) 
२।।५।२,{६४५ पे।(4 र्त, २१६५ व्र 
प्माहारादि मं धाद च्छ्रा. ६५71711 11109 
2 (९16 {01 10004 €1.* सगण १, ६; 
दद्य. चि ° (-ऋष्धिक) ५4 >५11 1. 
थोक ऋद्धि वाला. ])0४6५५५५॥ ५1 11101161 
1116६14. भगण ३, २; १५, ३: १३, १८; 
एष्ियतर. धि° ( द्धिकनर ) २ ५ 
२।१ >. बहुत दी चत क्रदि वाला. 
1811190 एरान अततत 11167119. भग० 


१३, *--उसिग त्रि” (-उत्तद्ग ३८ 21- 


४141 1२२६; ४ व| २। [1 . 
चिऊटीयों क नगगा ( घरं) से रहित. 


{166 {410} ६\11(-]11]9. वमर ४, २६; 


--उत्थाष्. ल (- उस्थाधिम्‌ू-श्रस्पमुत्थातुं 


शीलमस्प्रेव्यरपोः्धायी ) २५।०८५ ५ भल 


( २१७ ) 
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५।२-।२ 4 १५}२। ५२।न] 2,.न। >>| 4 ५॥ | 
ते. प्रयोजन होन परी बार्‌ पार उस्न बटन. 


का जिगकरा स्वभाव नहा हा वह. (०116) । 


10४ 2011111 प] {11011 111४ 86६. 
{6461111४ [11६]31{6 ता 10८0891. 
^ श्रद्‌ निदद्रद, निप्तीपृलप्यङुक्कुषु " 
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# 


[ अप्प 


उत्त° १, ३०;-उदय. त्रि (-उदुकं ) 
५९ (11; ५॥{युरइत्‌. जल रहितः; 
विना पानी का. ५९०० ज 8९; 
(01611689. ` आया १, ठ, ६, २२२; 
--उयय. वरि° (-उदक ) ०! “भ्प्पुदय 
२६. देखा " श्रप्पुदय ` शब्द्‌. ४५6 
° श्रप्पुदय '. नाया १-उस्स. त्नि° 
(-श्रवश्याय) २५।२-४५\५। (५६ १२२; 
> ४ ७१५२ ९२ ५६ थी तदु. ओोस के 
जिन्दुश्रा स रहित; जिसके ऊपरया नाचि 
्रासकी वृदे नही ह एसा. {66 प्रण 
(0 ४-0110]). श्राया १, ८) ६, २१२; 
येय ० ४, २६. उस्सुय. त्रि °(-श्रास्सुक्य) 
891५।५७।*} २(६न; ५५८1 6. उच्षु- 
कता राहत; वहता रदित. {66 {0 
भगम >, १; ३, २; 
श्राया० २, ३, १, ११६ कम्मतर, 
त्रि० ( -कमेतर ) ५६०८ य।४। $म्‌तग।,. 
बहुत दही थोङ़ः कर्मो वाला. 118९1118 
+ 61 81111 14111118. ““ तभ्रो पच्छा 
द्मप्पकम्मतराए चव “ भगम ५,६५; १, २; 
१६, ५; -कस्मतरय. त्रि °. (-कमेतरक ) 
९२०८ ध॥| ४7; ६८्‌। €^ ४ 
वहन थाड़ कर्मो वाला. 187 ररा 
५१11१ [९ 4111148. भग० ७, १०; १८, ४; 
-- कालिय. भ्र ° (-काल्िक ) २।२। १५त 
२९.।२; ।५। ४,८१. थोडा समय रहने वाला; 
थाट्‌ समय का. ५ ६ 810 वप्ाशरप्णा 
({ {11110}; 168(172 णि © 8101 
111116. भग० €, ३३.-किरिय. तधिण 
(-क्रिय ) यदी छियाताणे।; नने २/4 ५ 
९1 ४ १. थोड़ा क्रिया वाला; जिसका थोडा 
कर्मवंध होता दै वह. 1५४४६ 8]1& ८ 
{९1118. य° ४, ३;-किरसिया. ल्ली" 
(-क्रिया ) 22 (४५।; ९१ &५।. श्रलप 
क्रियाः थोडा कर्मनंध. 8111६ 91199, 


1*(1{.168118 898. 





भ्मप्पं | 


भग० १६, ४--किसियातरा. ल्ली°(-करि- 
यातरा ) ५९ य।4 (४।-४५५-५. बहुत 
थोडा कमबन्ध. /-19। 81111 {५ 81118. 
भग० १३.५४ किललत. भि (-क्लान्त- 
श्रह्पं स्तोकं क्लान्तं क्लमो येषां ते तथा ) 
णेन ज~ परिश्रम थीत. जिसे परिन्रम- 
खेद नहीं हे वद. प्र 7प्र्व्‌; 81101 
प्एप९५. 'श्रप्पकिलताणं बहुसुभण मे" 
श्रावण ३, १;--कुककुः‰. ति ०(*-फाकुच्य - 
श्रश्पमसत्‌ कौकुच्यं करषचरणादिचेष्टाऽस्मेमि 
तथा ) ९।४५, पम्‌, मरत्‌ तगरे प्रणुत 
येषा विना. दाथ, पर, मस्तक्र दि हिलाने 
कीचश्टासे रहित. {66 1{101)1 11)0*60- 
71611183 0 1141148, {€61, 1166 €६८. 


“ निक्तीएजप्पकुक्ङुए्‌ ` उत्त १, २०; 


( ३१५ ) 
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[क वु" मि ` अ ० 


न, न 


--कोह. ति (-क्रोध ) 2।५२९ब; ५५ ` 


३२.६२ > ४।२. कोध रदित; भाव 
ऊनोद्री का एक मेद. {166 {1010 1111161; 
8 ६116 2 116111६1 8110117 
भगण २४,७; श्रोव०-- कलर. न° (-श्रङर- 
हपान्यक्राणि यस्मिंस्तत्तथा ) युजुयुश्त्‌ 


-_-.- --~-~---~- ~ 


२; ०२ >।६।२ य्‌।५ न्‌ म {मर | 


६।५ पु ४. गृण मदित सूत्र; जिममें भ्र. 
तर्‌ थोड़ेहों शरोर श्र्थ बहून रह एमा सूत्र. ध) 
9 {1011870 ९0116186 111 [किला [पा 
011) [16 116118196 111 11164 11111 -ओओव ° 


--श्ध. त्रि० (-श्रष-श्रल्पोऽरघा मूल्य यस्य, 


तत्तथा ) य।4 ४२८५।५२।८५ २८५५ न 
५६।४; सर. श्रल्य मूल्य वाला; थोडी कामत 
वाला; सस्ता. ५168} र >111:41] ]1९6. 
जीवा० ३, ३; दस० ७, ४६; भगण ३, ७; 
--जोग. प° (-योग ) ०५-१५ ये।२-म्‌ 
२५[६्‌। ०५।५।२. जघन्य योग. 111111171प्रा 
01" 1068† १९४८९०५ ग धा०पटाध 
1012101 814 0167 9. प्र1168. 


क गं ५, ५३; भम. चि” 
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(*-भम्म-विगततथा विधविप्रकीणंव चनं ) 
उतेश->ग५्न तयन 4 मालनार; 
९॥- 61६२ ४२॥२. लङा, फगडे के 
वचन न बोलने वाला; भाव ऊनोदरी करने 
वाला. 1५ {1९61} ६0 नीभ181९6 
111161301116 = 8])66]1; ])प९९४8- 
111» 1101) {५1 0ि710पृतन. टा० ठ; भगण 
२५, ऽ;-- रिय. ननि० (-ऋड्धिक ) थ।4 
>,(९।५); र्ना पस्‌ यदी #+& छते, 
धोदी क्रा वाना; जिसके पास थोडी ऋद्धि दै 
वह्‌. 11.५९7 111111८9 ५९९०. 


भगण १४, 3: १६, ११; पञ्च १७; 
--िरगा. ली” (-निजरा) ५५4 
(२. थाट निजग; कम प्रमाण में 


कर्मो का नाश. ५ 7110तालपााारक दिभः. 
भग० १६, ४;--तुमतुम. धि (त्वम्‌ स्वम्‌ ) 
ध वये 'वुदु" ४२ सम "¶नन्‌तु सतन 
५४२२. कराध कयशषहाकरमतु त्‌ ' श्रादि हीन 
शब्दों द्वारा एक वृसरे का श्रपमान न करने 
वाना. 101 17 श्‌111110 ०6 81006 
[0 {19 पच० ग (16 (लाता) शत्तप् 
111 71/61. भगण २४, ७;ठसा० ठ; दसा० ४, 
१०५; --त्थामञ्म. चि° (-स्थामन्‌ ) ५ 
14 414); २६५ २११५५. कम शङ्के 
तानाः श्रल्प्‌ रामभ्यवान. 118 8112६ || 81 0 
¶;1111164 8{1-011111. ^: से श्रतसो श्रप्प- 
त्थामणए " मृय० १,२) ३, भ५;-खा. जीर 
(- श्रद्धा ) २९५ २4८1; ।५। ५५. थोढा 
समय, 8110011 (11016; 9 81118४1] वप्रा 
11.911 0 1116. कणप २, १०१; ७, 
८३.--पपखमग्ग. ति (-प्रदेशमप्र-भअशूप 
प्रदशःम्रं कमेदरलिकपरिमागां यस्य तत्‌ ) धेर 
५२९५0} ४५; न्ता आररातध-ञभदतन्‌ा 
०८्य्‌/ घ" २५ त ४ व. थोडे प्रदश 
वाला कर्म; जिम कमकाप्रदेशर्बध थोडा 


वह्‌ करम. (1९11188 610.) ९०१67111 


2 . 7भााएक् 6810866. भग० १, $; 
--परिग्गह्ट. त्रि ° (-परिग्रह ) ५५ ५।-५. (६ 
य।4। ५२६०५ ।. धनधान्यादि थोडे परिग्रह 
वाक्ला. 11४5179 1716 कण्दर 
{70886881018. श्राब०-परिश्चाय. ० 
(-परित्याग ) २।२। (५।२. धोडा त्यागः; 
श्मल्प त्याग. 81111 ५8{९प्रघ्रणप. 
पंचा० १८, २२;ः--पाण.* त्रि° (-प्राण- 
श्मपा श्रसन्तः प्राणाः प्राणिनो यम्र त्तथा) 
०।(९२(९॥; ण्य्‌] धर ५९ >५।९(।-०१दु 
थ| १५ 8११५ चगर. प्राणी रहित स्थानः; 
जहां कोई भी प्राणी-जीवजन्तु नही एेसा उपा- 
श्रय वगेरह. 769 {10110 11४1 16118 
७. ¢. & 1700 क्रलाफ 0" & 1008 
४००५९. श्राया० १, ६, ८, ७; वेय० ४, 


२६;-- पाणास. त्रि (-पानाशिन्‌-श्रल्प 


पानमशितुं शीलमस्यासावल्पपानाशी ) य; 
पेय ६०य पनर; ५९ वमर्‌ य।४ पान 
४२।२. पेय पदाथं का थोडा पने बाला; 
पानी वगेरह को श्रल्प प्रमाण मे पीने वाला. 
(0116) {21111 ६ 1110 {९व्‌ वृपक्माप्नप्प 


0 1 ्1व ऽप)5{८1068 1116 8161 


९1८. सुय० १, ८, २५.--पिडासि. चि 
(-प्िर्डाशिन्‌-श्रल्प पिर्डमशितु शीज्ञमस्ये- 
ति ) य।५ २€।रन। ४२२; (५९२); 
२१८५।७।२}. अल प्रमाण में श्राहार्‌ करमै 
वाला; मिताहारी. ( 0116 ) (वत्तण & 
1111116 वपता {ङक र 00} 100०46- 
^... ^“ श्रप्यपिंडासिपाणासि, 
भ्रष्प भासेज सुव्वएु ˆ सूय० १, ८, २५; 
पुरश. त्रि ° (पुण्य ) ५५५८1; (प; 
२१(५. पुरय हन; पापी; पुराय रहितः; अननाय. 
शप्र]; त१९१्०त्‌ ग 1नशृद्वा०प 
111611६. प्राया १, ६, १, पः बहु. त्रि 
(बहु ) > धवय; २/९ धयु; यद गयु. 
न्यूनानिक; थोडा बहुत. 11016 0: 1698. 
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जीवा २; ज० प ७,१६९२--चहुग.त्नि° 
( -बहुक ) >५४ ३२५१। ५०५ २ घु १५ १५।१- 
। ५१ ५७. एक की भ्रपेक्ता दूसरा कम या 
ज्यादह्‌; कम ज्यादद. 7076 © 1688. 
क० प० १, ५; भग० ७, २:- षीय. त्रि° 
(-बीज-भ्रल्पमसद्‌ बीज यत्र तत्तथा) ५०८ 
२६; ०य। ५।.य तर ० विद्यमान नथी ते 
२२1 १२२. बीज रदित; जहां धान्य श्रादि के 
वीज माजूह नदी दों वह्‌ स्थान श्रादि. 0्षातभ 
0{ 86648. वेय ° ४, २६;- भकस. त्रि 
(-भक्षिन्‌-श्रल्य भरतु शीलमस्येति ) 
८१।७।२; (त।७र।. श्रल्पाहारी; कम 
श्राहार करने वाला. 1110461..{6 17) {००व; 
{५1119 € 100ब!6 प्रा) < ०९. “ श्न- 
गुक्रसाह लहुश्रप्पभव्खी ” उक्त १५ 
१६.--प्रार. एे° (-मार )०्वु भू धु 
७। ९।।२ धे।?। &५ ते; ये। वर्नवत. 
जिसका मूल्य बहुत हाने पर भी वजन कम 
हो वह; थोडे वजन वाला. 8081] 1 
61011. भग २, १;-भाव. पुण 
(-भाव ) २५८५ स्‌-तगयु], श्रल्प भाव. 
81611011 01 {6616 न]. पंचा० 
६, १६;--भासि. चि ° (-भाषिन्‌ ) भित. 
९॥(॥; [५४य। धथ २६५. मितभाषी; 
विकथा श्राद्‌ न करने बाला; अल्प प्रमाण में 
बोलने वाला. 19611 {० 806 11४४९; 
1010 10. ^“ श्रतितिणे श्रचवले, श्रप्य- 
भासी मियासशे ” दस° ८, २९. भूय. 
त्रि (-भूत ) सप्व-रायुीरति स्थन 
५०२. प्राणी रहित स्थान श्रादि. ( > {1566 
6९. ) {66 पा 11517 06108. 
टा० ५, ¶;ः--मह. त्रि (-मति) यथ 
९(६५।०।. थोडी बुद्धि वाला. 0{ 8167461 
11661161. क ० प० ७, ५६ महग्ध, 
त्रि (-महाघे ) ०न्‌। ९।२-१०५न्‌ २।ड मने 
[४५ ५९ ९।५ तथ. जिसका बजन भोड़ा 





रष्व 1] 


= श्रीर्‌ कीमत बहुत हो वह, 8181] 111 
फ 61816 एप ग 717) [01166. राय ° 
२३८; नाया ध०्-महग्धाभरण. त्रि 
( -महाघौ भरश-ध्रल्पानि स्तोकभारवन्ति 
महाषांणि बहुमूरयान्याभरणानि यस्यासो 
तथा ) २/९ १०५८ सत धूली म्मततान। 
।म१२्‌। २।५५।२. थोडे वजन भ्रोर श्रधिक 
कीमत वाले श्राभूषणों को रखने वाला. 
118९179  01181706;8 0 8170081] 
फ 6121६ 876 11111 [1166. उवा० १, 
१०;-- रथ. ति ° (-रजस्‌ ) ४भ।२०.२{६०; 
५८५४. कमंरज रहितः; अल्पकर्मो वाला. 
हप्111€व का 81111 = ९ धा118; 
1811116 1४) 8 818. ^“ सिद्धे वा 
हवह सासए, देवे वावि श्रष्परणए महिद्धए्‌ 
उर्त° $, ४८; रय. त्रि° (-रत-श्रल्पम- 
विद्यमानं रतं क्रीडनं यस्येति ) ‰५।२(६- 
४।म नागन ४२५ १11- सदु पर ५।.॥ 
५त। ५ञद. क्रीडा रदित, कामभोग की 
हच्छा रदित; श्नुत्तरविमाननिवासी देवादि. 
{66 {0 ९६781 1६४; €.2. £ ०१६ 
0 4.7 पषा [1९€द्५णाङग %0०46. 
दस ६, ४, २; ३;-लेवा. ल्ली° (-क्तेपा) 
०२।थ्‌) पान्‌ ५२५ न मेत्‌ ययु, ५६५ 
पगेरे २९२ तैवान्‌ अनिरा ऽस ते; पि? 
५य्‌।न्‌। >।।य्‌। ५४।२. जिन वस्तुश्रों से पात्र न 
लिप्त दो उन वस्तुश्रों को श्राहार मे ग्रहण करने 
की प्रतिज्ञा करना; प्रिडेषणा का चोथा मेद 
{16 0िप्षप्ा एढाहष्फरण (दा6 व) 
{0०045 & ९०९ {0 {५१९ {00 ९0०1818 
17 ग &18108, 06818 610. छ 11161 
१० ०४ 068०९६६९ ० 81616 ६0 
6886]. ठग ° ७;-लोभ. पुं (-लोभ ) 
6।९५ ५९।३ब्‌। २। त ४२्‌। ते; अ 6६ 
रीन्‌। मे$ अ४५।२. लोभ का घटाना यान 
करना; भाव उनोदरी का एक भेद. 111४ 


( ३१. 9 





जाना ~ 


[ अर्प 





६10 9 ग ९388६४० 0 1९० 
४ ए्16प 0 0९018] ति्वध्त. 
भग० २५, ७ः--लोह. प° (-जाम ) 
०५ “ श्रप्पलोभ ` ९५६. देखो ‹ श्रष्य- 
लोभ ` शब्द. ४1१० ‹ भ्रष्पक्ञोभ ?, भग° 
२५, ७- वुहि. शली (- बि) य।६। 
५२२।६. शल्य वर्षा; थोड़ी वषो. 
8080 ष 18171. ठा० ३ ३ ;-षुटिक्षाय. 
पुं° (-कृशिकाय-वषेण धमेयुक्घमुद्क बृ्टिस्त- 
स्याः कायः समूहो वृिकायः स चासावस्पः 
स्तोकोऽविद्यमानो वाह्पदृष्टिकायः ). २।२। 
५२२।६ रस्‌ २५२५। म६त ५ ५रसे १. थोडी 
वषां हो भ्रथवा बिल्कुल वषा न हो बह. 
80811 {11168801 ९011१]016६6 80861166, 
0{ 1४11111. “तिहि ठाेर्हिं श्रष्यवुद्िकयए 
सिया तजहा ˆ ठा० ३, ३; ““ श्रन्नयाकया 
पठमसरदकालसमयसि श्रप्पवुटिकायसि "” 
भग० १५, १; कप्प० €, ३१;-वेयसु- 
तरगा. छली° (-वेदनतर-का ) २५१२२ 
यादी के६नै।; धली० २५ वेदन. बहुत कम 
वेदना कष्ट. ण्ला-$ 81101 [ष्षा. भगण 
१,२;१८, ५; १६, भः-वेयणा. ज्ञी 
(-वेदना ) २।! १६।-६:५ थाङ़ वेदना; 
च्रल्प कष्ट. 811211४ [001. भग> ६; १; 
७, ६; १९, ४;-सत्तिय. त्रि ०(- सास्विक) 
सर १०२; २८८1 (५1. सत्व रहितः; 
मनोबल रहित. 180. 11 णा 
70 शा; 8 प्री 688. सृय० नि १,४, १, 
९१ सह. पुं” (-शब्द) २५ ¶ ५।९); भ 
म ५६६ ते; ७५ दू (रीन, म $ ५।२. 
ऊंचेस्वरसन चिह्लाना; धमे स्वरसे बोलना; 
भाव उनादरी का एक भेद. 10 3110 
1119; 8062417 11) & 10 ६०0९ ; # 
रधा ग 71161981 (ंण०वह्ल, भग० 
२५, ७; (२) ॐथये। ४२५। युस्तथी त 
५।५८्‌ ते. फगडा हो जनि की संभावना कै 


भ्मप्प ] 


कारण कोधयागुस्से से न बोलना. 10# 
8710118 ए) 8 ए16 फ {0 वृपः. 
भरोव०-ससरक्ल. त्रि (-सरजस्क ) 
२०५-४यर। ४।८> २।५ २१ ४२५. कचरा 
निकालकर साफ़ किया हुश्चा. ८।०९1860 
एष "116 +6710रएव ग ताप. श्राया० २, 


( ३६१८ ) 


२,१, ११०५. सागारिय. त्रि (-सा- | 


गारिक ) ६०६४५ २८६. द्रव्यादि से 
रहित. 101 [०६१०३६९५ 0 ५681111 
610. वेय० १, २४-सावज्ञकिरिया 
जली (-सावद्यक्रिया ) ० २।५६५ 
य छ मषा वस्था. जिसमे पाप 
क्रिया थाड़ी हो एेसी वस्ती -स्थान. 8 
` 68161166 1४)) ९ शफ शपि] 
8010178 111 1६. श्राया० २, २, २, ८६; 
सश्र. त्रि (-श्रुत ) ९।२-२५।५न। 
२०१८; ्‌।५ु १५।युन्‌।२; स<पस्‌. शाखो को 
थोडा जानने वाला; श्रल्पज्ञ. 10101611 
ण 8ला1]){प्ा९8; 08६68६66 
1068016 11101646. ^“ उहरे इमे 
इ्मप्पसुणएत्ति णच्चा'' दस 8, १, २; वव° &, 
१;-- सुह. चि* (- सुख ) ।५ २५५ २५. 
नर; ६ ग्व ९५ ०२५ ८ त. थोड़ा सुख 
देने वाला; नाममात्र का सुख जिसमें हे वह. 
1911 [प 1116 114])101116 88. 
पराह० १, १;- हरिम. चि (-हःरित) ० 
९२-५५२५ "५ तेव; ५२५२९. 
जहां हरी वनस्पति नर्दीं हा वह (स्थान); वनस्पति 
रहित. 766 {70111 21661) १९९७५६०) 
वेय० ४, २8; 

च्मप्प. पुं° ( श्रात्मन्‌- श्रतलि सततं गच्छति विशु- 
दविसक्लेशास्मकपारिणामान्तराणीत्यात्मा ) 
९५; २८५; नतन; स्वथ; पाते; १३. जीवः; 
श्रात्मा; चतन; खुद ब खुद; स्वय. (0- 
8010४8110६8 ; ६०] ; 8611; ०68९1. 
''कअप्यशा चेव उदीरेह्‌ ” भग० १, ३; 


(या 1101 


[9 ० 
~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


[ अधं 





“ श्मष्पणा शरष्पणो कम्मक्खयं करिसषपु ?' 
नाया ५; “ श्रष्पणो भासाश परिणामे "" 
^“ भ्रप्पा णर वेयरणी, भ्रप्पा मे कूडसामक्ञी ” 
उत्त० २०, २६; पिं०नि०्भा० ३०; विशे 
१५६; १५६८; निसी० १३, ३०; १५, १; 
द्स० १, २; ६५, २२; केप्प० १, ७; गच्छ 
६६; माव १, ३; नाया० ७; १६; भग 
१५, १; दसा० ५, १६; वव २; २७. ५, 
११; ८, १२; म्मष्पाण. द्वि° ए० उच्च० १, 
६; २६; ज० प० ३, £;नाया० १४; निसी 
११, १३; रप्पणा. तृ० ० वेयर १, ३३; 
४, ११; १२; भगण) ४; २४, १ २३; 
नाया० २; दसा० १०, ७; श्रप्पणो. ष० ए० 
श्रोव० ३४; सूय० १,१,१, ३; श्रणुजो° 
१६४; दस० ४; नाया० १; ठ; वेय० ४, 
२५; उत्त० १०, र्त; मगर ४, २; ६; 
१५, १; १७), १; १८, ८; मतस्त° ३९५; पंचा० 
९, ५०; दसा० ९, १२; पणलु° २२; निसी ° 
३, २४; १४, १७; श्रष्पे. स ए० उत्त 
६, ३५;-श्रभिरशिबेस. पुं°(-भभिनिवेश ) 
५, ०५।६४भ] पातापयुन्‌ा। २७; 
० ५।स्त्‌नि४ राते पतन नभो तेने 
[वप २२५८६१४ भमत राभवं ते. जो 
वस्तुं वास्तविक रीति से श्रपनी नहीं है 
उनमें श्राग्रहपृवक ममत्व रखना; पुत्र, 
कलत्र श्रादि मं श्चहंभाव. 6८068816 
५1१{६लृपा1ना॥ {0 लिङ, जनता 
]00856881001) 616. फ 111९] &76 106 
1681४ 8 [041 2 0168 86] 0 
8011. नदी°-उपमा. श्ली° (-उपमा ) 
२।।(भ्‌वुत।; पातान्‌ ७१५५।. आत्मतुलना; 
श्मपने श्रापकी उपमा. ९०71]0ध्780 फ 
01168 01 8611. सूुय० १, ११, ३३; 
-उस्सखुय. त्रि (-उस्सुक ) ५०1 
२५(पनी सवगघयुन्‌। री पतान सप्तिन्‌ 
५२५ मर; मा(भगरशंस। ३२८२. दुसरे 


इमप्प ] ` 


की संपतति की अवदेलना करके श्रपरनी संपत्ति 
को विशेष मानने वाला; श्रपनी प्रशंसा करने 
बाला, 861-8.][018 118; 8616५1६ 
1710. ज° पर,--चंडत्थ, त्रि° (-षतुथं ) 
०२] पातान्‌। यय। "२७ ते; चते नम 
नधा 8 त. जिसमे अपना चाथा नंबर ह 
षह. [ध 01168611 88 1116 
पारी ग 9 861168 0 @छप]). 
वेय १, षठ; वंवृ० ४; ४; ६; ८; €; १०; 
११;५, ३; न्--दखुहु. चि (षष्ठ) 
५।त ७}। ते. जिसमें खुद का दृटा नंबर 
हा वह. 11891112 071686]{ +& 1116 
81511 9 ¢ & छपा) 01 8671168. नाया० 
५; १६; १८;--तष््य. चि (- तूर्तय) ते 
०>।। न° 1२ छ ते. स्वयं जिसमं तीसरे न॑बर 
पर हो वह्‌. 18.77) ~ 076-861 ६४ {116 
1111700 च छिछर) छाः 8616४. वेय ०१, 
४७;४८; वव ४,५;५; न; ५, ३;- पचम 
नि (-पघम) ०१ ५।त५।यम्‌ा ते; पाना 
२(९.1 व्यभ. जिसमे खद्‌ पांचर्वो हो वदः 
श्मपने सित पांचर्वा. 11४11) (1168611 
88 1116 71 ० & हतप) ता 6861164. 
वब० ५; पपर. चत्रि° (-पर-श्रान्मा 
च परश्चास्मपरौ तथा ) | सन 
०५; ।त २५५५।००५. खद शरीर दसरा; स्वयं 
श्थवा दसरा. 0116861{ 8.11 ०1{11618; 
0068611 01 110{1161.नाया० ७;- विश 
ति-य. चि° (- द्ितीय ) \५।१०८। °न छ 
त;१।। सस्त भे. स्वयं जसम दूरसा ह वद. 
1४170 ०168611 88 {116 8600100 
0 8 &छप) 0 861716४8 ; {0110118 
8 हष्छप्रू ग ४७० ऋलोप्रऽण्ठ ण 
07686}{. वय १, ४; ४७; वव ४, २ 
५, १६--वस. त्रि° (वश) २१८५; 
प।०;म वश; ५२५ (६. श्रात्मवशः स्वाधीन; 


जो परवश नही है वष्ट, 89{46]611049116; । 


( २१६ ) 


[1 


्मष्परृहाण. पुण 


[ अष्वधाश 


11106616) ६. गच्छा ० ६८; नाया० १६; 
--वसा. ल्ली ०(-वशा ) २५२८६ स; (२- 
४९. "री. स्वच्छद छी; स्वच्छाचारिणी नारी. 
८ 8611116 +01)1811; ॐ% 01191 
11110 वाङ 0तङक ४७ (ताक) [ना 
नाग्रा° धर्-वह. पुं ( -वध ) २५; 
५।त।न। ५५-५।त २५) पे. श्रात्महव्या. 8५।- 
५116. भत्त° € ३;- वाद्‌. पुं° (-वादिन्‌ ) 
“ पुरप्र एवदं सं ° ०> ऽ ६५५ छ ते सव॑ 
२।।८५। [२५।५ नीत 2४ थी-य४० म 
(रदन्‌ भ[तपाद्न्‌ उरनार १८४; दूरत 
५।९. ^“ पुरुष एवदं सव ` जो कुक दिखता 
हे वह सब श्रात्मा है, भात्मा के सिवाय 
दूसरा कुल नही हे, इर प्रकार केवल श्रात्म- 
तत्व का प्रतिपादन करन वाला वादी; श्रदैत- 
वादी. & ])811(1161४1 ; 9 110011-वप् 118४. 
नदौ ०-- सत्तम. तरि" (-सप्तम ) ०2५ ५।त 
२।म। ०।१ ते; पत २६41 (नम्‌). 
जिगम स्वयं सातौ हौ वह. 1४०17 
(1168८]{ ६४ 116 ६8९01४11 > ४ 
61168 07 (क). ' मज्ञीणं भ्ररहा 
प्मप्पसतमे मुदे भवित्ता ` ठा ७;-- 
ह्य. न° ( दित ) २।८५(६५; २।नभप 
श्रय स. श्रान्मा का भला; आरन्मा का हित. 
61116 0 16 80प्र] ० 8९. 
नाया० ७; 

( श्रप्रतिष्टान-न विते 
प्रतिष्ठानमोदारिकशरीरादेः कमणो वायत्रसो 
ऽप्रतिष्ठानः ) ५4; २{५॥. मोक्त; मुक्ति. 
९1५41011; 111६ 11968 ६1017. 
श्राया० १, ५, ६; १७०; (२) सातम्‌ 
२४न्‌। ५।य्‌ न२५।५।२।५{न। भध्यनति मे 
^२५।५।२्‌।. सातवें नरक के पांच नरकावासां 
म से मध्यवर्ती एक नरकावास. 1181116 
^ {116 1114416 ० 116 {1४6 171 
{9114 ८१०१७५४ 0 {16 86श्०ा प 


इअष्यदटिश्र ] 


161 “न्रष्वहट्राणे रए एगं जोयगसयसहस्सं 
श्मयामाविक्खंभेण ' ठा० ५, ३; पक्ल० २; 
जीवा० ३, १;भग० १३,१; समण०्पम २०६; 
अष्पदृद्धिश्च. त्रि ( श्रप्रतिष्ठित ) (१४५. 
२६५; ५।य। (न।- (नभि १५ २५० 
©६०१५. प्रतिष्टान रदिठ; निना निमित्त के 
अपने आप उतन्न. 99100711. सम ४, 
१; (२) अत५५२(८९७त; सशरीर. 
प्रतिबंध रहित; श्रशरीरी. 1:66 {0 
०08८८; 00688 § पाश) 
०८16. ्राया० २, १६, १२; 

छप्पदरणपसरियत्त. न° (श्रप्रकीणप्रस्‌तस्व) 
ण्ठम्‌ म्मसनद्पलु सन्‌ सतितिरततर 
थ्‌] मेती ५१।९॥; तीथ त्यी उप 
२(१२५(। ४. जिसमे श्रसेबद्धता श्रौर 
विस्तारनदी हे एसी वाणी; तीथकर की 
वाणी के ३५ श्रतिश्यो में से एक अतिशय. 
{06610 {"66 गि 11616 ४९166 
8ा7त्‌ 10; नगा€ 0 6 


( ३२० ) 


[ अप्पाडिकस्म 





त्यायातः) १।०१५ ४ ५१।दत्‌[ यञ ५२ 
५४) २६ तथी एदा भवुष्मयानिभां न्नम्‌; 
२।५। ४>॥ साये भ५५२१ ०८-म4. थोडे कम 
सहित मनुष्ययोनि में उत्पन्न; भोगते या 
त्य करते २ जो थोडे कम शेष रहे होंउनसे 
फिर मनुष्ययोनि में उत्पन्न. 0017 88817 
11 {16 ]1प्रा0 871 011) 01) 8८८0प्रा1 
0 8 {8 श्र 1611118.118 0 {९ शा198. 


ला० 9, १, 


मपष्पख्चक्खार. न° ( श्रप्रस्याख्यान ) %५२। 


८‹ छअप्वक्खाण॒ "` ५५६. देखो ° श्रपश्चक्साग' 
शब्द. #106 ‹ श्रपश्चक्खाश. › क० गण 
१, १७; ठा० २, १; विशे १२३१; 
-- वत्तिया. ल्ली ° (-म्रस्यया ) ५२५९ 
न्‌ ५२५।४्‌ ५।अन (४य।-४म५६. वचक्खाण- 
प्रत्याख्यान न करनेसे जो कमबंध हों वद. 
(र ता1118 11819 70) 10६ (बा 
४ छण ग (191 प्प 86786. 
166 6६९. वम ४, ४; 


पा -0१6 + 15198४8 0 > - । प्पच्चक््खाय. सं कृ० श्र ° (ग्रप्रत्याख्याय) 


71871५18 8{€6]1. सम ० ३५; 
छमप्पडलिश्य. त्रि ( श्रप्रञ्वाज्लित ) १५५; 
५१२।०१२ २५।६ ={&६. जिना पका हृश्चा; 
अच्छीतरहसेन सभा हुश्रा. 1४४; 1ण- 
6शलधु$ ९००1९९१. “ अप्पउल्िष्रो. 
सहिभक्खणया'' उवा० १, ५१; 

छमप्पकप. तरि०( श्रप्रकस्प ) २९२; मयत; 
पे न६-&त न 4; ६५. दलन चलन 
रहितः अचल; दढ. 171; 8६6६. 
(दरे हव श्प्पक्पे"' द° १०; ओव०१७; 
अप्पकम्म. त्रि ( श्रल्पकमेन्‌ ) ५५५ ऽ; 
गन यऽ ऽमै म।२वत्‌ान्‌ा 8 ते. जिसे थोडे 
कर्मो का फल भोगना दै वह. नण 
811011४ 1९५1188. ठा ° ४, ३ ;-पच्चा- 
याय. त्रि "(-म्रस्याग्रात-श्रर्पैः स्तकैः कमीभिः 
भ्रत्यायातः प्रत्यागतो मानुषत्वमित्यरवकमंप्र- 


पस्यणायु त अरीन; साज + अरीन, 
प्रत्याख्यान न करके; त्याग न करके. (1४. 
०पा 8९10 हर्ला पु) ण 
8.01001164. ^“ इहमेगे उ मन्नति, भ्रष्प- 
चक्खाय पावगं ` उक्त ६, ६; 


श्रप्पजूहिश्. त्रि" ( सिद्ध ) ५।४ीन्‌ १५।२ 


धत; २५; २९५. पककर तैयार; सौम चुका 
हश्रा- (०५१९५ ; 116 {07 €भ्ध्ण्. 
स्ाया० २७१४; २३; 


श्मप्यडिकंरय. त्रि° ( श्रप्रतिकर्टक -न विध्यते 


प्रतिमह्लः कण्टको यत्र तदुप्रतिकरटकम्‌ ) 
ण्न ४ अतपक्षा नथ ते. जिसका कोई 
प्रतिपत्ती न्ह दो वह. (1९58116; 
08.111 00 11९४1. राय 


ष्पडिकम्म. न° ( भ्रप्रतिकमंन्‌ ) ०२५ 


१(त४-शरी२-२४।२ ५२२९।२४।२५, 


अप्पडिकट ] 


(०२५।२ वगेरे ऽध भध श ते३। २८ 
२।१। ४ ४२; \५।६१।५२्‌न २५।२।- 
> $ भे६. जिसमें शरीरसंस्कार, शीर 
वेष्टा भात्‌ संकोच, विस्तार वगेरहकुच नदा 
सके एेसा देह त्यागने का एक भेदः; पाद्पोपरगमन 
नामक उपवास का एक भेद. ^ ४०116 
०{.05]00}2 4.118.118 ( 10८1 ) 


88611} ६ ९8116 0 ४०५1] | 


8.्8{61 111 \?{116]} ६11 ६5८९ {10 
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2168 प्}) एष्व्‌ दत्‌ वार व्णव्‌ 
8९४६118 681] 1016 कर्ष | 
80 [0811 त 1116 [०५१. "द्सुद्वायातय ' 


छ्रप्पडिकम्मे ˆ पराह २, ५; टा० 
श्रोवम १६; 


न्‌, ४; 


ध 


श्मप्पडिकुट. नि ( श्रप्रतिक्रुट ) (५ ^, 


५२; >।४ ^ ४२५; सनन्द. निषध न 
किया हुश्या; अनिन्द्य; जिसका मनादीन का 
गहं टां वह. {11{0व्तला, पाा])70- 
8011164. ठा ° २, ४; 

मप्पाद्द्धत. ति ( भप्रतिक्रान्त ) (त्‌ 
४मय्‌ ६।२। ५१४} "1७! न ९६६. प्रतिक्रमण 
दारा पापसे पीठिन हरा हृद्या. ०४ 116९4 
{011} 811) ("पटा नद्ध 114. 
उत्त° १३, २३; प्राव० ३८; नाया ध 

अप्पडिक्रमित्त. सं कृ° अन (श्नप्रतिक्रम्य ) 
५५४२२ १; २५।२॥ [४य्‌ २ ४।- 
उ ४१ 11. प्रातःकाकलीन प्रति. 
मण के लिये कायोत्सगं क्रिय बिना. #४1111. 
प एभि 10 11111191) ५ 
01 0011688101} ५{ 11; +‰1{110प्र। 
0600111 145. ०६.18.101 1116 
13011108 [21111111 4. “'श्रप्पडि- 
कमित कालस्स, भायणं पडकज्ञिहए ”” उत्त 
२६, २२; | 

मप्पटिक्कम्मावे्ता. सं० कृ० श्र° (श्रमरति- 
क्रमय्य ) ५[५४।०५। (1. प्रतिक्रमण कराय 


४९ 


( ३२१ ) 


[ दष्पडिक्डयाः 





निना. +*४1(10प्र( कनकणिताणषठि ९ ` 
[क्ष118 08. 0 60111688101 ० 81718. 
वत्‌० ६ २०; 
छ्प्पडिग्गददिय. तरि ° ( भरप्रतिगृष्ठीत ) २९९ ` 
न रेत्‌. श्रग्रृहातः; ग्रहण न किया हुभा. 
01, ६०९७] ६९त ; ०६ (वलया, भग० 
ए, ७; 
| शप्पडिद््क. धि० ( श्रप्रतिष्वक्र-न विधत 
| प्रति श्रनुरूपं समानं चक्रं यस्य तदुप्रतिचक्रम्‌ ) 
५२२४ ०८ "रदा ४ र त 
। २४ (£. जिस्क समान दृसरा चक्र श्रादि 
 नदाएेसा चरक श्रादि. {*111\५]]¶प्‌ एङः 
| प्रासमुुषठष्लोह्त्‌ ॥क कलार चला००8 
| 0{ ])111103.})]1 तल) ६५५ 111, ० 
| = (६ ०८. श्रप्पडिचक्रस्म अश्रो 
| हो सया संघचक्स्स '' नदी ° 
| प्मन्पडिष्. त्र° ( श्रप्रतक्त ) ०५२५। ` श्रपडि- 
गण ° ९५६. देखो “ अपडिरुण ' शब्द्‌, 
| 1016 “ श्रपड्र्ण. ` सुय० १, १५, २०; 
रप्पाडपूश्रय. ति ( श्रग्रतिपूजक ) २ र्न 
{44 २८4 ५ रर. युस का पूजा-सेवान 
| करने वाना. ५ ५ 013111])])12 8 
| ]1606}){.7. ^ श्रप्पडिपूयप्‌ धद्धे, पाघस- 
मणेत्ति वुञ्रह्‌ `` उत्त १७, ५; सम० ३०; 
| छ्मप्पाडिव्द्ध. त्रि ( श्रप्रतिबद्ध ) ०२ 
‹ ्मपडिबद्ध' ९.६. देखो ‹ श्रपडिबद्ध 
शब्द्‌. 11७ ^ श्रपडिबङ्ख. "` प्रवत २४; 
सन्धा० ६१; 
द्मप्पादवद्धया. ज्ञा ( श्प्रतित्रद्ता ) 
[-(; ९4५८; २२५ ८।२. निः संगपना$ 
दरप्रति्बध विहार. {16 9 ७ 
11 दलततााा दद्व (फ 81) 0७तष्; 
प्री प्रट{८त्‌ 1110*611611४ तिनि 
0110 [218९9 10 81011167. ““ न्मप्पद्धि- 
ब्रद्ुयाप्‌ ख॒ भते !जावे किंजयणयह्‌ ?' उल्त= 
२६, २; भगण १; ६; १५७, २; 


= = 0 ० म भ ० 





अप्पडिम ] ( ३२२ } [ अ्प्पडिहय 
अप्पडिम. नि (८ श्रप्रतिम ) २।५।-९६ भाप11688; = 10 = कलशध्िणाा 


५१२4. चसीमः; सीमा राहित. {11111016}; 

1111४688. सु° च० २, ७०; 

श्मप्पडिरूव. त्रि° (-श्रप्रतिरूप ) न ५५२।५२ 
५०गनु २५ था १. जिसके समान दूसरे का 
रूप नहीं हे वह. 0 111 (]1} ०६9 8161. 
8106 01" 0. “ श्रप्पडिस्वे 
श्रहाउय ` उत्त ३, १६; 

ऋअप्पडिलद्ध. त्रि ( श्रप्रतिलब्ध ) ०८२। 
ˆ भअपडिलद्ध ` २६. देखा ‹ श्रपांडलद् ` 
शब्द्‌. ४1046 “^ श्रपडिलद्ध.  नाया० १; 

भप्पडिलेस्स. च्रि° (श्रप्रतिलरय) ० भ>।- 
रप सतुत (व्‌ टय ते, जिसकी 
मना्रत्तिश्रतुलबल वारी हो वह. (2१७1१ 
81170118 01681168 ५1 61)101{10178. “श््र- 
प्पषिज्स्ससु सामगणारया देता इमेव 
िग्गथं पावययां पुरश्रा काठ विहरति” ओव ° 

्मप्पडिलेहण. न° ( च्रप्रतिज्तेखन ) ०२। 


^ श्रपाडिलदण ' २५६. देखो “ श्रगड्नेदण › | 


शब्द्‌. #/106 ““श्रपडलहण.' शाव ८, ६; 
्मप्पाडिलेदहिय. चि ° ( श्रप्रतिज्ञखिन ) ०२५ 
‹ श्रपडिलेहिय ` २६. देखो ' दपड़िनिटिय ` 
शब्द्‌. #1416 “ श्रपडिल्ेहिय, ` प्रव ८८६; 
उता० १; ५५; 
अप्पडिलोमता. घी ( अ्प्रतिलोमता ) 
९२५। ‹ श्रपडिलोमया ` ९५.६. देखो अर्पाड- 


लोमया ` शब्द. #!146 ‹ श्रपडिलोभया, ` | 


भग० २५, ७; 

द्मप्पाडवाई्‌. तरि° ( श्रप्रतिपातिन्‌ ) ०८२ 
'मपडिवाद्‌' ९.६. देखो यरपडिवाई' शब्द. 
+ 104 ‹ अपडिवाह.' श्नोव० २०; नेदी° ६; 
केप्प० ५, १०६; विशे° ८२३; 

छमप्पाडेविरय. श्रि ° ( श्रप्रतिविरत ›) ५५१ 
[५९ प थ. पाप से श्रातव्रत्त; जोःपापसे 
निवृत्त न हृश्रा दो कट्‌. }६0॥ {166 {0 
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1010 811. सूय० २, 4, १६; 

श्मप्पडिसुरेत्ता. चि° ( श्रप्रतिश्रोत्‌ ) यपर 
(९ २५२. प्रद्युत्तर नदी देने वाला. 
(016) 110 (०९४ 110 168[00पत 
10. समण० ३३; 

श्रप्पडिसेद. पुं° (श्रप्रतिपेध) ५(१५६ {६ १. 
दमप्रतिषेध; रोक ठक का श्रभाव. ^ 1861166 
र 1010 पजाो ; ६0861106 018 
८11७0]. पचा० ६५, ३६; 

श्रप्पडहय. चि ०( श्रप्रनिहत ) >(१५।२[९॥; 
२५५. प्रतिघात से रहित; न्रखरिडत. 
{77कनप्डा) ; प्राा01)५1164. नाया० 
१६; ( २ ) ५१ य्‌ २५६५। ५१७ ६. 
जो कटी भीस्खलित न हुश्रा हो वह. प्रा- 
010६{1171९16५} पा)111]6 4९. सम० १; 
(२) 21 २९४ब व य४४ ४८ तेनु इदन्‌ 
न्‌ ४ शष तवर.कोद्‌ रोक नसकेयाकोड्‌ उसक्रा 


उक्षचन न कर सके पसा. 111681{8{1716. 
“ प्मप्पडिहयबल जहे, एवं हव 
बहुस्सुष्ट ˆ उत्ते ११, २१; उत्त° 
११, १८; कप २, १५; सम० १; 
श्राव १७; अणुजो० ४२; सु० च 


२, १७६; नाया० १; १६; भगण त, १; ज० 
प० ४, ११५. गड. तरि ° (-गति ) (त्‌ 
५५५ (५८५।२. श्रप्रितिबंध विहारी; जिना रोक 
टोक के विहार करने बाला. 71४0९111 
प्11111]26५९८.“८ श्रप्पडिहय्रगं गामे गामे 
य एगरायं शगरे णगरे पंचरायं दृदजते य 
जिद्रुदिषएु ” ज० प० २, ३१; परह० २, ५; 
या ६;--प्पच्चक्सायपावकम्म. च्रि° 
(-प्रस्याख्यातपापकभन्‌-प्रतिहतं निराकृत- 
मतीतकालङत निन्दादिकरणोन प्रत्याख्यातं 
च वजितमनागतकालयिषयं पापकम 
प्राणातिपातादि येन स तज्ञिषेधात्तथा ) 
तत स्मम्‌ सनुभुत्‌ 3।4 समधा \।५ 


हाप्पण ] ( ३ 


$भन्‌। भ्य पस्यमायु नथी उषा ते. भूत 
द्नौर भविष्य कालसम्बधी पापकर्मा का 
जिसने प्रत्याख्यान नदीं करिया वह. ( 0116 } 


110 1४8 107 1९ प्रवाद्ल्व्‌ [०5६ 
शपि] ४९४8 ($ (60 शप्ा11् ५16 


114 प्रिप16 01168 [श प०१111& (५ | तत्‌ वि 
। “| १ श्रःपरिज्ञिय. त्रि ८ श्रात्मीय ) १।त।द; 


६1)51{2111 {/011) 1161). भग० १, १; 
गरल. नि० (-बल ) °य "1 ४।४५॥ 
६२५ [६-§५६।५ ^ प. जिस फे बल का 
किसके द्वरानाश न टौ श्रथवा उल्लंघन 
नदो वह. श 1116818{11)16 111101६. 
उप््‌० ११,२१;--सासण. त्रि ° (- शासन ) 
०न्‌। म्‌ २५३८६] ५१ ११. जिसकी 
राज्ञा श्रखंडित रीतिसे पण्ली जाय णसा, 
{ प्ा)."116लुप्ल्त, 1116818111016 
६11. ^" श्रप्पाडिहयरसासणे अरसे- 
गावदरं ° नाया० १६;--वरणारदसणध्रर 
पुं° (-वरश्षानदशनधर ) ४५ ^ ९ 
त २।(न - ४५५14 
६१. ६२२. कामान स्के णसा ज्ञान- 
कवलज्ञान चार कवलदशन धारण करने 
वाला. (110 ]0>९{६६५ 0 1116819 


<| ६२ - ४८ 


116 (1 111\111611)16 16116८1 
[10 ]९व्ठ धत (ला दप -द्चावण 
९५, 44; भगण०्१, १; 
श्मप्पण. न° ( श्रषण ) २१८ ४२३ प; ५९ 
, भवी त. मेड करना; श्रपण करना. ^ 1 
0 18111 ; ५८४ 2 ])1.8861111114. 
विशे० १८८३; 
द्मप्पण. पुं ( श्राव्मन्‌ ) २.५}; *॥त. चात्मा; 
स्वयं; खदबखुद. ७०] ; ६० ; 01168611. 
८“ श्रप्पणट्रा परहा वा, उभयस्संतरण वा 
उत्त० १, २५;--श्मह. पुं° (-भ्रथै ) २५।४; 
प।त।त य।०८न- मतत. स्वार्थ; खुद का 
मतल्लब; श्रपना प्रयोजन. 8617 11161681; 
01168 01 1116168६. दम ० ६; १२; ६, 


२, १३; उत्त० १, २५; 
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द्मप्पणिच्चिय. त्रि० (भश्रात्मीय ) २५।८५२- 


५४; प।तवु. च्रपना; ात्मसम्बन्धी. 01168 
0); लप्र ०0 ०0न्8भा 
“शो श्रप्पशिश्चिप्राश्रो देवीश्र। भ्रभिजुजियः 
भगम २, ५; 


२।५८; = २।(५(नु. अपना; निजका- 
1९९।२५{1४ {0 01168 ४617 0} 80] ; 


0116 8 011. दसा० १०, ६; ७; 


श्र"पतर. तरि° ( ग्रह्पतर ) सतय २१९५; 


१४ ।५. बहुत योडा. एला [ध्र 
^“ श्रप्परतराए्‌ से पावे कम्मे कजह्‌ "° भग० 
८, ९; भग० १, १; २; श्रोव० ३८; 
कृण गं० ५, २२; पंचा० ५.) १९; बध 
पुण ( -बन्ध) म्म्युत्‌ याद अभधः; 
०८य।२े २।।६ अ्(त्‌न्‌। ५६५४ य्त्‌ स्तन्‌ 
५५५ भय ८य।२ ५थम्‌ सलपतर्‌ -५ये। 2 
५५ ८।५. वहुत थोडा कर्मब॑धः जब कि शाट 
प्रकृतियो का वध्वः हाकर सात प्रहतियों का बेधक्र 
हता ह तव पर्हिने जा बहुत थोडाबध दो व. 
१67 11116 11116 }0ावदु6 कम 


@ 2 
। ५ ५१ 


ग० ५ 


श्रप्पनिटाण. न: ( श्रप्रतिष्ठान ) ˆ भुस 


"° श्रप्पद्ृट्ाण "` ५५६. देखा ^ श्रप्पदृद्राण 
शब्द. \11© «“ श्रप्पहटाण. ° जीवा" ३; 


्मप्यत्त. तरि (श्प्राघ्ष) 4 २५ थये. जो प्राप 


न हुश्या हो वह. {17101){8176५्‌. पिंण्नि० 
भाग २६; प्रव ८७१ कारि. त्रि° (-का- 
रिन्‌ ) ० ^ श्रपरशकारि ' ९५६. देखो 
‹ द्मपत्तकारि › शब्द्‌. \1016 ‹ श्रप्कारि. 
विश° ३४०-जाल. पुं (-ञ्वाक्त ) 
य्‌५। ७१५२ २९६ ० च संघुन्‌ स्विन्‌ ०१५ 
^ २१ ६।५ ते. चूल्हे पर रजे हुए जिस 
वनन को श्रग्नि की ज्वाला न लगती हो वह. 
प्110प८16त $ 0411188 ( 6. &. & 
४०६४6] 011 ६11 0*611). पिं० निन ५४३; 


` अस्पसिय 


( ३२४ ) 


[ अप्यमरत्त 





-अष्पसिय. पुं ( भपरस्यय ) (५।२. भ्रवि- 
शास. [)18प्र8॥. सूय ० २, २, ६५;( २) 
६९ ४।. दुष्ट ध्यान. 6ए1] 00111671]01४.- 
पठा). सूयम० २) २, ५५; 

प्यत्तिय. न° ( भप्रीतिक ) (त; ६५; 
भ्रम्‌. श्प्रीति; द्वेष; प्रेम का श्रभाव. 
(९४८९ ; 80861106 01 फक 
10९०. “श्वष्पज्तियं जेण सिया, शासु कुप्पि- 
जता परो” दसम ८, ४८; “शन्रप्प्िय सिया 
हला, हुत पवयणस्स वा ' दसन ५, २, 
१२; “* महया श्प्पल्िएय मणो माणसिएय 


दुक्खेण भ्रभिभूष समणे '' भगण १३, ६; 


सुय० १, १, २) १२; भगण ७, १; 
क्मप्पतस्थिय. त्रि" ( श्रप्रार्थित ) ०५२\। "श्प 
स्थिय "' 4६. देखो ' श्रप्रथय ` शब्द. 
#/1046 श्मपस्थियः. नाया० ५; भगण ३, २; 
इअप्पत्थियप्पर्थश्न. त्रि ( श्रग्रार्थितप्राथक ) 
००१ ए४।५ 4 घर्छे त २५।[५त-म्‌२य्‌, नन 
।.७१।२; (न्‌! (५६१, मिस कड्‌ म 
चाहे बह श्प्रार्थिन- मरण, उम मरण को नाद- 
ने वाला. ( ()116 ) (७सीनााष् प्रघ 
1101000 (९५11८) ‰12. 6५.111. कस्पणं 
एस भ्रप्पर्थियपम्थषए्‌ हुरंतपंतलवखणे ` 
मग०३, २; ज०्पण ३; 
 इमप्यत्थुय. त्र" ( धरप्रस्तुत ) ५२1 (६; 
२२५१६. शदसबद्ध. 1116016 9५111; $५।८ 
01 1116 1716. सु० चर ४, ६६; 
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६५ 4 ॐरपे।. दवेषन करता हुश्मा. ९1 
11४1114. अत ° ४; 
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च्रप्पमन्डणा. ल्ली° ( श्रप्रमाजना ) ५५।०८५ 
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द्यप्रमत्तपना. 40867006 ° 7611. 
&6५७ 0 6117018 पप७ {० 1४.सम० ४; 
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रहित. {(11"४लु ल्व; 066 01) 
८1.{4८1111611. ^“ ग्रणुक्षसे भष्पललीणे 
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७।।५. अ्व्रत्ति का अभाव. -^.086106 भ 
४५1४1४८४. पंचा० ४, ४५; 
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अप्पधियार 1 


( ६२६ ) 


[ प्यार 
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91"; >२२५। १।०य नट. खराव; श्रशोभ- 
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पूलन वाला; शुभ यस्तु मिलने से प्रसन्न न 
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श्मत्वत्त. न° (श्रभव्यत्व ) २२०५८; ५1४ 
५।५। न सयागण. प्रमय्यता; योक्त पने की 
श्रयोग्यता. {71:16 0" कप्दाा)10४0 
10 11181 (11६४. कन गण ४, ६६; 
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साणस्त, सूयरस्स नरस्सयः' उप्त १, ६; 
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मोन्‌ दमी, ११50116; 11601117}. भम. 
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२।।०्‌ {८ २१०; सनुलव२(६. सममन 
के याप्य; श्रनुमव रडित . {1111६ 1116 ४- 
1९11610५. “` श्रभाविया परिसा ¢ 
ठा १०; पि नि ५५१; श्रोघ० नि ५५६; 
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प्रथु न यतां पानाना स्वस पमन्ल म- 
स्थत २. दूसरी वस्तु का संयोग मिलन 
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भास. पु ( चवमास ) ५; 21४. प्रभा; 
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[५ ५३ ते. खषा श्रौर सत्यमृषा यह दे 
प्रकार की भाषा; भट अथवा भुटसच मिका 
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01५. ) '1(110प( 111 ० 1प्९6. 
कऋ० प° ७, २६ 
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२।०य्‌ ५ सपवथ तना उर्‌ ६१ रये 
९त।, ११} ।१४१द्य/ वी५। वां (२६४ 
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जिसे कि प्ति के रागय नदेने से 
उस पर क्रोध उपन हुश्रा था, जिससे श्रावक 
के व्रत ग्रहण करने पर भी विराधकं टकर 
चद श्रसुरकुमार जाति के देवां मं उत्पन्न हुश्मा. 
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्‌।त २1 ॐर्‌. बोलना; बात चीत करना. 
„ 8098. (२) १६८रेयु ॐ२4. वश।करण 
करना. ५० €71९]1011; {0 {४86111६6 
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राज्ञा. ९0111111; ०५९1. श्रव ० सा° 
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जिसस आभियोगिक जाति के नीचश्रणी के देवों 
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उतपन्‌ थ ५६४ तेवरी सानन; भत ०८, 
५९१॥४२्‌ (६ ५५. एसी भावना जिससे 
द्राभियोगिक देवों में उसन्न दोना पडे; मन्त्र, 
तन्त्र, वशीकरण श्रादि प्रयोग. [21४५८1८6 
0 लाका 1 त] 11008 814 
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्भकक्व. सं० कृण श्राया २,४,१, १३३; 
प्राभकंखमाण. व° कर° दस० ४, ३, २; 
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वाला; इच्छा करने वाला. (018) ९४117; 
(10) 11४५1) ४ १68110. उत्त ३२, 
१७; 
्मभिक्कत. त्रि ( श्रभिक्रान्त ) ०५५।न 
६६ २३; भ! 1.1 ५ २२. जुवानी 
का उलांघ चुका हुश्रा; सन्य क सर्मीपर पहुंचा 
दुश्रा. 1५81 1119 61104 (1 (11; 
11671111 (6७६() . श्माप्रा० १, २, १,६६३; 
( २, ) \२म५ पात; 1२८. पराभव 
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^ ६।५ त ५।न. चरक श्रादि संप्रदाय के 
साधुश्च द्वारा सेवन नकी हृद्‌ जगह; जहां दृसरे 
किसी मतकेसाधरुन उतरे हों वह स्थान. 9 
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्6111.1ए; ठतो तिपा. ^^ एग समुप्प- 
उजेजा श्रभिग्खणं ईत्थिकहं मश्षकहं `` ठा० 
४; नाप्रा०१; =; ठ; १३१५; १६; भग 
+; ७; 9७, ६;,१५, १;उघ० ११, २; 
४; ११; प्राया २, २, २, ७७; सूयन १, 
४,१, ३; दा० ५, २; समर २५; पराहु० २, 
४; जन्प> १, १०; द्स० ५,१, १०; प्रि 
मि ३८७; ५८५; प्न्नर ७; [नसी ° १२,३. 
द्मा० १,११;२, ८६; ६, १); कप्प० ६, 
४४;-णारोवश्रोग. पं° (-क्ञानोपयोग ) 
५।२५।२ २।म¡ 8 ५य।१ ५।७१े। ते; तीच४२ 
1५२५ १५1 २० अ्र४रभन्‌। मे. 
वार वार ज्ञान में ध्यान लगाना; तीर्थकर 
नाममात्र को वांधने केरन्भेदांमेंसे एकमभेद. 
16]१6६५९६व ९0116100 [7क््नाा ग [0 प्- 
16५५6; 0116 ग {416 (एना ए8116- 
098 ग व्ण ्ा् ८ ४16 त 
1111016 म व्ाा4-0018. नाया =; 


2 


प्रभिक्खा. शी ( श्रभिख्या ) ५।भ; सरा. 
संज्ञा; नाम. १119; श्]706114घ्0 ; 
(610170४०, विरो १०४ 


इमभिकलालीभिय ] 


( ३४६ ) 


[ अधिगम 





हअभिक्लालाभिय. पुं” ( भ्रभिक्तालाभक ) 


गप्यर्‌। समध मजिञ९येप्‌ धार सधर, 
भक्षा-गोचरी सम्बन्धी भ्भिग्रहविशेष धारण 
करने वाला साधु. ^ 11 30616 0{8619- 
108 8 [््९प्ाध एफ ४8 16 वाप 
0680917 ग क्रा71४ ता फ0त्‌. श्रोत्र 


अभि गतु. ह° कु०श्र ( भिगन्तुम्‌ ) °य 


५।न्‌. जानन को. [1 0461" {0 {इ110 ए. 
० प~ १, १०२; 


\८ अभिगच्च. धार 1. (कृभि-~+गम्‌) स~) 


०८4. सन्मुख जाना. {0 &० {तकाव 
क ° ७. = न ४ ड 

(२) ०५५4. जोड़ना. ५ ]0111. (३) "1६५. 

बां घना. ४० 80116 (४ ) भप्त उरु. 

प्राप्त करना. {० 0110. 

भभिगच्छुहू-ति. नाया १; दसन ४, २१; 
२२; ४, २.२; २२; सूय 
१, १, २; २.७; रास ० २३५; 

पमभिगय्दंति. भगम २, ५; 

श्रभिगच्छुना. विग दस ५,१, १४ 

प्रभिग'च्चृष्िह. भण नाया० १८; 


प्रमिगज्ञव. व° ० प्रि ° (श्रभिगजत्‌) २-५५। 


००४ रते). सामन गजना करता हुश्रा. 
1९०८111 11 {011 र नाया ठ; १८; 


छधयिगम. ५० ( श्मसिगम ) २) ०५५ ‡ २।५।म 


५७ 


०८९. सन्मुख; जाना; सामन जाना. (१011 
111 {011४ ०; 20109 (तफत्पत्‌६. भगण 
२, ५; ६, ३३; नाया० १; (२) 81 
२७८1५ ५त। १५. उपदेश मनने से 
जो बोध हा वद. 1110५166 ६८५५ ।१.९५ 
एष 11671 8 16[1हुाएप ४6011. 
प्रव० ६६३; जीता १; ठा०२,१; दस० ३४, 
२; ३; भगण १, ६;(3उ ) २।।५२)।न॥ ।। 
०त्‌[ ३१ श्रथन ८६म्‌। ६।५६ थती कृभमते 
।४।२ सयित १२्तम्‌। ।२ ५२१। , १८६२५ 
१स। स्यत्रिथत्‌ मयाम। रभव, भम 
७१५२ २स-६५६।न। §प२।६२ ७२१।, भ८।य्‌ 
णमे भलि नधत सते मनन रुमा 


० भा ना न न ~क --~-~ ~ ~ ----------- ~~ - 
`~ ~~~ ~~~ ~~ +~ नाण क = 


-रन्तरासगः 


पा ~ भभिगम „ --~---~ 


#॥ 
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४२ ४ मे पाय नियम्‌ २।य५। ते; श्र 
५४० य स(लिगम्‌न. साधु्रो क समीप जते 
समय उपाश्रय कौ सौमामेंप्रवश करत ही श्रावको 
फा मावत वस्तु का त्याग कर्नाःर्पाहिसं हष 
वघ्नं को व्यवास्वतत मयादा मं रखना, दुष्ट 
का उत्तरासग ( गुह पर ) करना, दानीं दाथ 
जाना त्र्‌ मनात्रात्ति५। को एकाग्र करना इन 
पांच नियमों करा प्रान करना; श्रावक के पांच 
प्रामगमन. ०1६61४५11८6 [फ ध [धङ्४्ा) 
01 {116 16 (प 1७५6 .{. ५ वावगत४ 
{111710४ 111 [16 01 119 17191108 110 
16111, ८०४५1111 ८16 ८प्ीा शप्र 
६ ६1111611, {नवात ग [धत 
९१८. 11116 6161111 ४) ए 658 ४ 
81) ])])17०0६५ ८11111८ 11 ६५६९९५८. राय * 
२७८;- सड. सरी ° (-रुचि ) 8५६९ २।७५। 
थत २१२२; सम(उत्‌न्‌। मड ५।२. 
उप्रदेश सुनने से.जा तत्वरुचि हद दो वह. 
सम्यक्त्व का एक भद्‌. 46116 {0111 6 
प्राणान्त्‌ ००६४९०प१९८०१्‌ प्फ 
11861111 ६० 2 1611103 8611001, 


भअभिनमरं ] 


पन्न १; उत्त २८, १६; प्रव० ६९४; 
--सम्मदसश. न° (-सम्यगुदशन ) ^4- 
तन पर्ष {49 समदते प्रात भाच ते; 
नत ततनी समत्युपूत४तु सम्१ञ्, नव 
-तश्वां कौ परीत्ञापूवफ जा सम्यक्व प्राप्त दो वह; 
नव॒ तशव का ज्ञानप्रवक्र सम्यक्त्व. 111) 
1081161 8{/61 व्चठ 6117 व्जारजा 
1116 11110 @:16{/01168. ^“ भ्रभिगम- 
सम्मदसणे दुविदहे प त° पडिवाद्रं चेव 
श्रपडिवाह चेव ›' ठ८ा० २, १; 

मभिगमण. न° ( श्रभिगमन ) स-२ ०८; 
५६ श्वु; 1४५ ०". सन्मुख जाना; समीप 
जाना. -& €^ 2 07 (८0फत्तः; 
८][)108४९11112. मग ० २, १; ६, ३३; रायर० 
६७; दसा० १०,१;जनग्प० ५,११.७ ट्र. 
न° (-भ्रथ ) २८ ०८५।न भ[2. सामने जान 
के लिये. 111 01167 {0 @0 (0 ण 
10 8])]10न]1. नाया० १२; (२) ५।६- 
२! २. बोध-ज्ञान के लिये. 11) कपल 
०७ ६९५ ८116 11016496. नाया १२; 
--जोग्ग श्रि (--योग्य ) स-भु५ ०८५ 


( ३५० ) 


[ श्रभिगिण्ड 





00121116; २108६ ्‌16व; 6016 
{0 फ द्मत्‌२, श्रव ४०. छह. त्रि° 
(-श्थ ) श्लु मय ग्न्य छ ते; मय॑न्‌। 
[५ ४२.।।२. जिसने रथे जाना हे वह; चरथं 
का निश्चय करने वाला. (0116) \#]110 11४8 
©0111]1.61161046 116 ्6श्मा०९. 
नाया० १; भग० २, ५; कप्प० ४, ७२; 


 -जीवाजीव. पुण स्री° (-जीघाजीव ) 


ग्न्छु सन्‌ स०्यनु सवर ग्यएयु षते, 
मिसने जीव रीर श्रजीव का स्वरूप जाना दै 
बहु. ( 016 ) 110 1188 (ना [6- 
16104680 26 7क्:6 ग 16 
६०] ६11त {116 ना-इठ्पा तरिवा० १। 
नाया० १२; दसा० १०, ७; ८; 


्मभिगदहिश्च. न° ( श्रभिगरहीत ) य, २५२५ 


०यपय्‌/ धिना प्रमेननता मम भरव त. 
गुण, दोप को जाने विन। श्रपने मत का श्राग्रह 
करना. (08111६10 ङक [०818६178 
111 ना1678 छा [61167 0 नुजा 
फ11कप 16्व््व्‌ (0 प्रला8 ग 
16111011. क० गन ४, ५४; 


२८०५. सन्मुख जाने के योम्य. फणा 0 |(.८-श्ममिगाद. घा० 1. ( शअरभि+गाद्‌ ) से; 


06118 &]7])0४्‌16व्‌. राय” 

च्मभिगमणया. खी (अभिगमनता--श्रभि- 
गमन >) २९ ०८३. सामने जाना. कद्र 
108 ; धुठव्ला11. श्रोव ० २७; 
ह्मभिगमणिख. धि ° ( भभिगमनीय ) |) 
२६। ०.५। २२. चलकर सन्मुख जाने योग्य. 
४४०ा$्‌ म एलाह जाप्य 
$ 0712 0 धात्‌ ४0 1166४. राय 
छअमभिगय. त्रि ( श्रभेगत ) ०९4; स५- 
०; जाना हुत्रा; सममा हुश्रा. 007 ; 
001 ]1611611व6व. भ्रोव* ४०; नाया० 
४; ८; १२; १४; भगण २; ५; ७, ६; १८) 
१०; (२) त 5२4; स-गं यवे. 
आप्त क्या इभा; सन्मुख भाया हुश्रा. 


५।२५. सवन करना; मोगना. ¶ 0 16801 
10 ; 10 61107 ; {0 06167166. 
प्राभेगाहद. भराया० १, २, २, ७४; 


५८ श्रभिगिज्म. धा° 1. ( भ्रभि-+गृध ) ६६. 


२५; 6।२ ५न. लोभी बनना; किसी विषय 
मे अ्रासक्त दोना. {0 9 766; ४० 
00४61. ( २ ) २५।४।२4. शअरगीकार करना. 
10 80९6] ४. 

रभिगिज्कति. सूय र २, २, ५७; 
श्रभिगिजञ्क.सं०्कृन्ठा० २, १;द्स० ७, १७; 


५८ श्रभिगिरह. धा ° {1. ( अभि-+गृह ) मि 


२७ ध६।२्‌ ४२१; (नियमपिरे१्‌ धारवे।; 
म1&।२।(६ ६५४ ६०५, &,४(८\ ने ७१४ 
१२६४ &६ ५।।६५. अभिग्रह धारण करना; 


अ^भग्यह ] 


--- काधारण करना; श्रादारादक लेने 
मे द्रव्य, क्च, कालया माव के भ्रनुसार श्रमुक 
सीमा बांधना. 0 {६७ & ४०४ ; {0 1. 
86१९6 (6118411) 168{11610108 17 {116 
108.{62 म {०० ९६४९. (२ ) ९७ ४२; 
२५४२५. ग्रहण करना; स्वीकार करना. ५० 
४0060. 


भभिगेर्हद्‌. भग० ७, &; 

श्भिगिर्हह. नाया ० १३; १६; भगण० ३, १; 
शभिगिरिहस्सामि. भग० ३, १; 
श्रभिगिरहेस्सामि. मग ११, £; 
पभिगिरहहत्ता. सं° कृ भग० ९, १; ७) 

६; नाया“ १६ 

्भिग्गद. पुं (श्रभिग्रह) २५।९।२।(६ =९।२१।- 
म। 2 मय भधर ते; सुऽ १५१४ रमना 
भायुस्‌ मभुञ स्थितिभ्‌। मा त।०८ त ४.६ 


( ३५१ ) 


[ अभिघष्ियमाण 





५8५ 0 वड 10६; 10818६6166. 
प्रव० ६०२९; 


छ्मभिग्गहिय. चि° ( श्रभिग्रहिक ) ५५१) 


५४९ ५२२; ६२; मसि२६४ यल्‌ 
५।१।. कुमत की पकड़ करने वाला; दुराप्रही; 
ग्रभिप्रहिक मिथ्यात्व वाला. (0706) ०0811 
11/16] [10141108 81 ८0 ० 101 
10{11106 ©01' 11616८61 6९६ ज 
२,१; (२) न० भ्रभ॑तेन्‌] ५४९ अरवा ते; ममि 
[४४ (म्‌ *९५।.५. कुमत संबन्धी हठ करना, 
दअभिग्रहिक नामक मध्यात. {प्रग 
111:4111{61101166 0 16161168] 1). 
सा० २, $; (3) घछी० नन्ता मथ्‌ २१५९ 
२५५०४ २५।५ १ ७।५।. एसी भाषा, जिसका 
मथ स्प्षटतासे समममें श्रा सके. 1५९५ 
६11८ [)6ाच]71९प्रकप्र+ {10 प६6. भग ° 
१०; ३; 


(५५।२१। १.श्रादारादि ग्रहण करने मे मयौदा | शअरभिग्गदिय. चर ° (श्भिगृहीत-भभि-श्राभि- 


बांधना; शमुक वेष या वण का मनुष्य च्रमुक- 
स्थिति मे देवे तोही ्राहारादि लेना इस प्रकार 
का नियम धारण करना. [711]0डा71& एध 
प्र ]ततञ ग स्णपाोध्थ्णक ४९ ग्16- 
11018 पज) 01168611 17 6 1६161 
2 ६८९6112 {००८ €. 9. &. 0 
8९0900४ {५५व मपे & [)6शाष्छाा ग 89 
80९पाक् ००ा०णाः 6४८९, नाया १३; 
१६; भ्रोव०१३; भग० ३, १; ४, €; उत्त 
१०, २५; कप्प० ४, &४; निर०३, ३; पिं 
नि १३८; (२) ज्ञी ० १त्‌। २५५ ५२।०५२ से- 
० १४।५ तेत ७८५1. जिसक्रा श्रये बराबर 
सममः म श्रा सके एेसी भाषा.५०९४ 114 111- 
+९11181016 1479०86 पन्न > ११; (3) 
अ५६य्‌ ४२६; ९।५५। १३ ते. ग्रहण करना; दाथ 
मे लेना. 9९९०0912 ; 8५४ ग पावन 
181, च्मोव० १६;( ४ ) २५७; १४९. 
ह्माप्रह; पकड़, 00811615 1014118 


मुख्येन गृहीतः ) ० ५।नतन्‌। (सइ 
<| ८६५ त. जिस बाबत श्रभिग्रह 
लिया दो वह्‌ .(^+11 01] 6८#, ४ 101४167} 
11 ©0111166€[1ता1 111 ,ए11ला ९ एत 
18 {४161 01 & 168८८ 19 
11100460. ^ नो कप्यह निम्गथाण वा 
निमगोथीण वा श्रणभिगगदहियसिजा- 
सणिएु ण हुत्तण ” कप्पर ६, ५४; 
--सिज्जासशिय. ननि" (- शय्यासमेक ) 
०८८ २०4, (२ अयु ३५ छ ते (२/६). 
जिसने शय्या श्रार श्रासन प्रहरण क्रिया दहो 
वह (साधु). ( ध्मा 4866110 ) 110 [188 
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^“ एवं मए श्चभित्थुया › आव ° २, ५; 


भिदुम्म. धरि (अभिदुगं ) (१६५५; २६. 
दतिविषमः; गहन. ४61 वाला 
2,0९6688; 61 06786. सूय ० १, ५, 


१, ८; 


छपअ्मभिद्दुय. त्रि* ( यभिदुत ) ६:०५। २५५. 
५२।५२.प्‌ ०५५. दुःख के प्ध्यवसाय द्वारा 
व्याप्त. {61९44110 17) {16 णि ज 
एषापरा चानप कन्प्ररा छ. (२) 
ग०।५।२ २६ ईभौ अत, गमा- 


वासादि के दुःख से पीडितं. एप्प #़ 
16 [क्न ग कण #0 अध 10 
116 01110 सूय ° १, २; ३, १८; जीवा 
१, १; 


५८श्रभिधार. धा 1. ( श्रमि +धृ +शि० ) 


[*+-६।1 ५।२य्‌। २।५॥ ४।४५न। (७५ §६५।५। 
५।७५॥; शनुनी स्थम धती छा वसवु. 
निन्दाके भवोंसे किसीका दोष प्रकट करना; 
शचु के सन्मुख छाती ठोककर लड़ना. 
10 ५1६010६6 {[1€ {0118 0. ९9] 
00118 अ 01618 ६ ४1९ 
10 (८९.84 01 {16111} 
10 {1 [पधण्ल]क 9काण8६ भा) 
61161107. 
श्रभिधारयामो. सूय० २, ६, १३; 
श्रभिधारए, वि ° उत्त०२,२१; दस° ५,२,२५.; 
शरभिधारण॒. न° (श्रभिधारण) भ-।१। ५।२९॥ 
५।२५। त; सेयुडनी पासे अन०य्‌। तधथ 
सभम्‌ मन ५।२ु ते. मन मे धारणा करना; 
मुक के पास से दीक्ञा लूगाेसी मन मं 
धारणा करना. (01) {6111]218.1119 11) {116 
11174; 6. &. पणा प्ण णट 5 
{10111 ६ ८९{भा1 11666001. श्रोच० 
नि १६९; 


८616116 


| श्रयिधारणा. खी° ( श्रमिधारणा ) २(५; 


५२५५; पतन्‌ २५५ (५. मरोखा; 
हवा अने की विड्की. ^+ £&1161{61 
प्णाातठफ | पकत्णड्ठ (प्ा {मा 8 
प्राता दनालणाक एन6क्र ४16 
100; 9 1४166 171त्‌० फ. श्राया ० १ 
१,७, १७०; . 
भिनद. पुं° ( श्रभिनन्दन ) ९२। “अभि 
णदण '' २५६. देखो ““ भिरादण "” शब्द, 
४1५७ ' श्रभिणंदण.` सम० २४; ` 
श्रमिनदिय. त्रि ° ( भ्रभिनम्दित) ५९६. - 
२4६ ५।म६. भ्रमिनंदन-आनंद पाया श्रा. 


9 


द्ममिनव 1 


( ३५३. ) 


द्मभिचत्थ 1 





== 6 11@ 1 ४०१; 
समण० ५; 

श्मभिनव. पुं° ( अभिनव ) ०८२॥* श्रभिरव ° 
९५६. देखो ‹ द्मभिरव › शब्द्‌. #146 
^“ श्रभिणव."? क०्गं०२,३; 

दछमभिनिकखत. व° क० ननि ° ( श्रभिनिष्करमत्‌ ) 
२,२।२ ४।4 ५५।२ 1 ४५त।; ५५०५-६ 
तते. संसार छोडकर बाहर निकलता हृश्रा; 
दरक्ञा लेता हद्या. ((2116) 9110 1188 
80811416 {116 ० द्व्‌ प्व]६611 
10 ४8061018). “ “चच्वा श्रभिनि- 
क्तो, एगतमदहिषि्रो भयव `" उत्त &, 
४; आया १, ६, १, १७६; 

५८ अभिनिक्खम. धा 1. ( श्रमि + 
नि + क्रम्‌ ) स२।२ ७।4 ८५।२ बीरनदुः 
भ्रनन्नया। त. ससार छोडकर बादर 
निक्लना; दीत्ता लेना. {0 1:19 {0 
98९6601, 80411001 ५16 
0110. 
श्रभिनिक्खमाहि. आ ^ श्रायाशहेउ 

्रभिनिक्खमाहि ` उत्त° 
१२३; २०; 

५.८ द्मभिनिघष्ट. धा० 1. (श्ाभि + नि + चृत्‌ ) 
मयी ८९२ अआध्टु; ६ पदु. खचकर 
बाहर निकालना; पृथक्‌ करना. {0 पाथण 
0प् ; ८0 86४91. 
श्रभिनिवह्त्ता. सं० कृ० सूय० २; १; १६; 

हाय० २६९८; 
्मभिनिवहत्ता. सं० कृ० भगण ४, ४; ६, १०; 
श्भिनिवहमाण. व° कृ० सूय २, ३, २२; 

ध्रभिनिविट्र. त° ८ श्रभिनिविष्ट ) ०५२५1 

^ श्रभिणिविह ” ९५६. देखो ' श्रभिशिविट्ध' 
शन्द्‌, ४146 ‹ भ्रभिरिचिषटु 2, भग० १, 
७; केप्प० ५, १ ०७६ 

५८ छभिनिवेस. धा० 11. ( चरभि~+नि+ 
विश्‌ + णि ०) २५९१५५४ ४२५. भाग्रहपूवक 


९0118.1012664. 


करना. (0 200 {1 ९68६ 8740 

0)" 8.{14ल[7171611. 

श्रभिनिवेसए. ''विसषएसु मरक्षसु, पेमं नाभि- 
निवेसए ` दस ० =, २६; 


शभिनिवेसिश्र-न° (श्रभिनिवेशिक) ५।त।५ 
५य्‌न २५।१५।२॥२ युत्‌ तादी २ (१५. 
२1 २५५ ३२ब। ते; (स्‌(प२४ (२५५. 
्मपने वचन को स्थापन करने के लिये कुयुक्ति 
लगाकर सूत्र का विपरीत श्रथ करना; 
द्मभिनिवेशिक मिथ्यात्व. 90]11181161 
प 8111 छा वहत्ण्नाटु त इलन्‌) 
{पा 161 11 गत€1" 0 
€६{4\1)11#11 = 0167४ (0९ [76९० 
९८1ण९्त्‌ कता); 116 1160168 
५६४11९५ ^+ 101111९ 0६11:8. कण ग०४,५४; 

श्रभिनिव्वुड. चि ( श्रभिनित्रैत) ०५२। 
८८ श्रभिणिव्तुड ” ९६. देखो “ अभिशि- 
न्युड ` शब्द्‌. ४:५७ ‹ श्रभिशिष्वुड. › 
सुय० १,२, १, १२; १, ८, २५--भ्रश्च. 
नि (-श्रच्चै-श्रभि निष्रता श्रचवा-शरीरं 
यस्य तन्तथा >) २२२ ९०।५२९०. शरीर के 
संताप से रदित. {66 {701 [7 8108. 
12111. आ्ाया० १, ७, ६; २२१; 

श्रभिनिस्सड. तध्रि° ( श्रभिनिःसृत ) म 
५ श्मभिशिस्सड ` २५६. देखो ^“ श्रभिशि- 
ध्यड ”” शब्द. ४14० " भ्रमिणिस्सङ. ' 
भग० १४, ६; 

छ्मभिन्नाण. न° (श्रमिक्ञान) ध५।यु; नानी. 
निशानी. चिन्ह. ^ 11181] ग ५01७1 
1800011111071. ज्रोघ० नि ४३६; 


८८ शभिपत्थ. धा 1. ( ज्रभि +प्र + भ्रं ) 
यातु; भजतु; आयन्‌ उर्वी; ४२७५ उर्वी. 
मांगना; प्राथना करना; इच्छा करना. 10 
160ृप्68४; १० 98! 0; ८0 [9 णि. 
श्रभिपत्थष्‌. उत्त॒० २, ६; 


अभिष्पंवुह. ) 





्मभिष्यवुद्. त्रि ८ श्रभिप्रवृष्ट ) ५२२५; 
प१२स'६ भयल. बरसा घ्रा. ९1१७५. 
वास वासे अ्भिप्पवुद् बहवे पाणा ' भाया 
२१ ३, १, १११; 

शअनिष्यादयणाम. प° न° ( श्राभिप्रायिक- 
नामन्‌ ) (९५५ >५।८ु \५।२त नम्‌; ययु 
[नरपे १२० २०८५१ ५२५ भ; क्रम्‌ २(- 
।, ४यरे। ४/६. श्रभिप्राय के अ्रनुसाररखा 
हुश्रा नामः गुणो की श्रपेक्ता न कर इच्छापूवंक 
रखा हुश्रा नाम; जेस राम, कचरा श्रादि. +^ 
1101116 21611 फ1110प्र 1€{6161166 
0 116 वृप्क्ाह्रटह ग ४ 1170 
ञा1])1४ ६ 068 छ]. से क्रितं 
श्रभिषप्पादयणमे श्रभिषप्पादयणमे श्रव्रए 
निुप्‌ बकुल ' श्रणुजो० १३५; 

छमिष्पाय. पुं° ( च्रभिग्राय ) ९/4; २।शय; 
८२८; न्‌ ५।२य।. भाव; आभिप्रायः; 
राशय; इच्छा; मन की धारणा. 11671064 
7116ध117110; = 1{6ाोप्रला); 
[पा)०86. अआआया० >; १५; १.७६; विशे° 

२६; पिर नि० भा०४; सुगच० १, ११४ 

्मभिषप्पेश्र. चि ( प्रभिप्रत ) ५।२२; ५4. 
चाहा द्मा; धारा दृच्रा. -1326४1)ध्५; 
\?1४]1८य्‌; 111लावन्चव्‌. ' तश्रा काल 
्मभिषप्पेए ` उत्त० ५, ३१; 

९८ शभिभव. धा 1. ( श्रमि + मू) (०८4; 
०८५ मनातव. जीतना; विजय प्राप्त करना. 
(© लणावृप्९४; ० कण्छाु0०७९. (२) 
२(९।९।-(१२२४।२ ५२१. तिरस्कार करना. 
10 111801६; ६० 146; 0 8८०. 
छ्रभिभ्वे. वि० ^ सूरो श्भिभधे परं 

उक्ष २; १०; 
श्रभिभविय. सण कृ° भगण ६, ३३; 
९८श्रभिभास. धा० 1. ( भ्रमि ¬+ भाष) 
४।६4; १।तयीत्‌ उ२॥. बोलना; बात चीत 
करना. {0 1६1}; 1 896४]. 


1111; 


( २६० ) 


{[ अभिभा 


श्रभिभासे. श्रा घ्राया० १, ६, १, ८; 
दछ्मभिभुय. सं° कृण्य० (अ्रभिभूय) ९७५- 
[त२२४।२ ४री. अभिभव-तिरस्कार करके. 
{18.51 46811964. श्राया ०१,१,४१ २३; 
१,५, ६; १६५७; सूयण २, १; २६. दस्त 
१०; १, १४; परह० १, २; उत्त० २, १८; 
छभिभूय -द्. त्रि ( श्रभिभूत ) (०८०।मेत; 
५२।७५ ५६; €।री गेत. पराजित; 
पराभव को प्राप्त; हारा हुश्रा. [96४५४6५ 
९018116; 0रा.])०५९८९१.दस ० ६, 
५०; विवा० १, १; ५; ७; स० ३, १; उत्त 
३२; ३०; (२) &:५थी पीडति. दुःखसे 
पीडित. 8011416्व ध ष्प छ 
71186. भग० १५, १; नाया० ¶;( 3) 
व्य्‌ मेल. व्याप्त. 96९८६१०१; 
०0८९प्र]06. भग० ६, ३३; १३, &; नाया० 
१;२९; ८; ६; १२; १३; १६; १८; 
द्भिभूयणाणि. पुं° (श्रभिभूयन्लानिन्‌-श्रभि- 
भूय परिपहादीन्‌ मत्यादीनि चस्वारि ज्ञाना- 
निवा यद्रतते ज्तानं केवल्लाख्य तदस्यास्ती- 
स्यभिभूयज्ञानी ) "४4८1 २।नी. केवल ज्ञानी. 


(2116 ०8868६९५ भ [06९८४ 
0 न्प्र ६ रण्णो; ध 
011866६ [6 डणा. "“ से सम्वदसी 


श्रभिभूयणाशी ” सूय १, &, ५; 

श्मभिमय. नि ( श्रभिमत ) २।म५त; ४९. 
सम्भत; इष्ट. 12681160; 81160; 
६८९९][०६४11९. नाया १४-- शह. पुर 
(श्रथ ) सनलिमत्‌ सथ; ४९ सथ. 
्रभिमत-स्वानुकूल अर्थ; इष श्रथ. 20060 £ 
8016 11601117; 4१68176 71611116. 
नाया० १; 

द्मभिमाण. पं ८ श्रभिमान ) २(९।५।4; 
२६५1२. ्चभिमानः; हकार; घमंड. 1106; 
€01661४. सूय० १; १२, १० बद्ध, त्नि* 





(मशक ।, 


( ३६१ ) 


1 नभिरषं 





(-षद् ) २५६ ५२९; ५९ । (अम). श्रभिरक्खश्र. तिर ( द्रभिरकस्षक ) २६५! ४१५२. 


अभिमान का खजाना; बहुत श्रभिमानी. 
6३४८७00] = [0प्रत; 


्मभिमु्. त्रि ( भभिसुख-श्रभि भगवन्तं 
क्षचग्रीकृत्य सुखमस्येति अभिमुखः) २.२ 
५ भेत} २७; मे'५। मगन. सन्मुख; 
सामने; मुंह भगे. 1 {701† ¦ ध 
{16 {866 परा06व ५८०७2106. 
भगण १, १; ३; २; ४ ४; ७,१; ६; ६; 
३३; ११, १०; नाया १; भरोव० १२; 
देर; २६; रय° २९; विशे १८४; 
कृप्प ० २, १४; जन प० ४, ११५४;पिं० नि 
३५३; 
च्मभियागम. पं ( भभ्यागम ) २५५; 
२।५द्‌ ते.द्यागमनः; श्राना. (0० "0111; 
&11158.1. सुय ° १, १,३,२; 
द्मभियावरस. त्र° ( भभ्यापन्न-भ्राभिमुख्येन 
भोगानुद्क्यनापक्नो व्यवस्थितोऽभ्यापन्नः ) 
२।५६ २५4४।१। ८५२ भसत्‌. पाप कर्मो 
मे तत्र. 361 01), 171611४ प्रमो 
शपि श्पणिपा्7668. सूय० १, ४, 
२, ¶४; 
इअधभियोग. पुं ( अभियोग ) २।भय्‌।ग४ 
५; >।४२ ६५; त।१६२ ?५त्‌।. न्राभियो- 
गिक आति का देव; नोकरी करने वाला देव. 
47 816०48६ १९1; ४ 8प्रएजगता- 
7186 ५614४. भग० ३, ७; 
इभियोगिभ्भ. त्रि ( भाभियोगिक ) मि. 
य।-म।२।-& ऽम्‌ §९।१।२; १।५६।२. हक्म 
-बजाने वाला; सेनक; नोकर. 87010}. 
816. विवा० २; 
१८८ न्रभिरकल. धा 1. ( भ्रमि +-रक्‌ ) रक्षथ] 
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रासारसूपी सागर के किनारे न पर्हुचा हुभा। 
जन्म मरणं में फसा हुमा. ( 009 ) 0110 
188 20 ©0886 ध16 णण्पवाङ 
00611. सूय ११, १ &; 

छवितिगह. ति ° (अवितृष्णं न-विगता तृष्णा 
यस्यासा ) 2१ ५। ५।न्‌ वरष्यु मयी नथी 
त. जिसकी काम भोम की इच्छा नही भिरी 
वह. ( 0119 ) 11086 {1118४ {0 
80611881 [21628प6 1६ 70४ पप॒ऽपल्‌)- 
6. नाया० १; 

्रवितित्त. त्रि° ( गवितृक्त ) सृप. तृप्ति से 
रहित. {11६81816} 10 88118760. 
परह्‌० १, ४; 

श्रयितिय. ति ° ( श्रद्ितीय ) ९५२! “ भवि- 
दय › ९६. देखो ‹ ्रविदय * शष्द. ४14९ 
५* श्रविहूय. "° भृग० १२, १; 

अविदलकड, चर ° (अ्टिदलष्व ) ४०४! (९ 
३२५; ७९य्‌/ पगरनु; कन्वी हणा इरनाम। 
।्‌) नथ ते. इकडा न करिया हुश्रा; जिसके 
द्‌} मागन किये गये दों बद. ०४७९००५ 
{0 [716069; 07 ह्ष्छपपव्‌, 6. व. 186 
60. श्राया २, १, १, २; 

छरविदिरण. त्रि ( श्रषिदन्त ) २५९६६. नदीं 
दिया हुश्ा- ०४ @1९67. बव १९२३; 
६; १; निसौ ° ४, २७; १६, २५; मल्‌° १०२; 

्विदधकरणय. भिर ( श्रविदधकणंक ) *।५ 
५५ तवगरन्‌ा. जिना विधे-लिदे हुए 
कानों वाला. (006) शा) 68 
प०[6:0५.४९्‌, भग ० १५४. १; 





भेकिंखत्थ 1 


॥ \ 





इअविद्धत्थं. त्रि° ( अ्रविभ्वस्त ) ०५। १ 
२ ५।५५ नथी ते; मयत नि ते; समेत 
सचिक्त; सजीव. 9 690४161; 17118; 
12९110 116. निसी ° १७, ३५; श्राया 

२, १, ७, ४१२ १, ठ, ४६; 
अषिधूणिस्ता. सं० ० श्च ८ भ्रविधूय ) 
{भर्म वगर; २ अथ (९. खदेडे विना; 
निना दूर किये. 1४100 प्४शुषभ्0४ री 
11110 76000109. सूुय० २, ४,१० 

द्मविष्पश्नाग. पुं° ( श्रयिपयो.+ ) (१५- 
(मय(गन्‌ा ससत; रक्ष्य. वियोगं काश्रमाव; 
संरक्तण. ^ 0867106 2 86५18410}; 
0०४८0४०). ““ सुक्खाणं प्रविप्पश्र गणं 
ला ४, ४; भग० २५, ७; 

अविष्पकहूु. त्रि ( अविप्रकृष्ट ) 19; ६२ 
1९ त. नजदीक; समीप; पास. पप 6०1; 10 
116 ए16171($. नाया 9; 

हमविप्पगड. तरि ( प्रविप्रकट ) २४९; 
५4 ७; धुप. अप्रकट; छिपा हुश्रा. ०४ 
0])60; 86616; [पपव्ला. मग ० ७,१० 

भविप्पमुक्त पुर ( प्रवेप्रमुक्त ) 1 [९ 2 6}; 
(५२१ अर। + ४२६. विशेषतया न 
सटा हुभ्रा. ०67790८1 ०४६6्‌; 
10६ 16168864. भगण १७, २; 

छमविभज्ज. त्रि° ( अविभाज्य ) ‰>। (५७१ 
^ थध शष मेतु; स५५ (ननु. ्रविभाज्य; 
विभागं रदित; श्रवयव रहित. ०४ १1४1. 
81016 10 [६18. गं ० ३१२; तंडु° 

भअविभत्त. त्रि ८ श्रविभक्त) (१० "(६ 
रे; ७।ग ^ ।२६५. श्रविभानित; जिसके 
विभागन किये गये दों वह. {1411460}; 
710४ ५1 1 ५५१ 100 [051४8. 
षेय० २, १८; 

मविभमादम. त्रि० ( अ्रविभागिम-श्रविभागेन 
निदेलोऽविभागिमः ) ०।२२५; ०।।२।२(९त; 


( ४३५ ) 


यी म वाक छकग 


[ अधिंनावंशिञ्क 


गभे २१५. भाग शुल्य; एक रूप. प्र५ण४ 
110 [021.08; 10067108; 71016. 
ठ० ३, २; । 


श्रविभोदयः. नि ° ( श्र॑विभाञ्य ) ९८२] श्वि. 
मजं › २५६. देखो “च्रविभजः शब्द. ४149 
“'श्रविभज.“' ““ तथो शरविभाहया पण्णत्ता, 
तंजष्टा-सम॑ए पएसे परमाणु “या ३,२ 


विमाग. पुं ( श्रविभाग ) (१९० मः 
९।५; २-वरर।सतपलु. विभाग रदितत, 
4 1367106 0 ताए1810. 1710 [0818 
भग २०, ५; कन प० १, ५;८(२) ण्न 
र्पे४। ५ लाजन्‌ थयते; निविमान्न मच. 
जिसकेदोभागन हो सके वहं श्चश, 811 
1101ए151116 ]^एप्ठा. कण पं 4, १५; 
--उसरिय. ्रि° ( -उत्तर ) २२। $$ 
१ 6 परे।पर व्रतु. रस के एकः एक श्रशं 
रा उत्तरोत्तर बढता हुमा. ]109्16881९९।] 
11161:6981118 10 17160. कण पण 
१, ३०-पलिच्छेय. पुं° (-परिच्डेषु-प- 
रिच्ठिद्न्त इति परिच्छेदा श्रशाः, तेथ सवि- 
भागा भवन्त्यतो सिश्यन्ते, अतिभागाश्रते 
परिच्छुदाश्चेत्यविभागपरिच्छेदाः ) ग्ना 
(साग न प शम तता ५. पेसा रश 
जिसका विभाग नहीं किया जा सके, 
६1 10718116 [०४ ० 2 एष्ट, 
भगम० ८, १०; । 

श्रविमाव. त्रि° ( अ्रविभाग्य ) ५२।१५ ३२१। 
य्‌ न[६. पराभव न करने योग्य. 7४. 
एणा 06179 ०१60०66; 
५९७2९6५ 6९. परह० १, $; 

्रचविभावणिज्ज. त्रि° ( श्रविभावनीय ?) २ 
अरसनथ; समरसापान. शप्रशेसनीय. 
०४ 1186-० ङ; ००४ (गप). 
167048.016; ०1४06 भ ०. सुग चन" 
२, ३४६; । 


विभूसिय | 





पविभूखिय. ति ( श्रविभूषित ) [२०्‌५य्‌- 
२६; शप्युभार२(६त॥. विभूषण रदित; 
शृगार रहित. 1239५०14 ७ 01141168; 
110४ 8401764. प्रच ० ६४६; प्प. त्रि 
(-श्रातमन्‌ ) (५१०२९५१ द ४ ०२। ते. 
जिसका देह श्राभूषणो स रहित हदो वह. 
( (116 ) 11 ॥0तैऱ 6९०14 
0111:11161118. परव ° ६५४६; 

छविमणु- त्रि ( श्रविमनस्‌ ) य यिप॑ 
१२२८; सश्-य्‌ व्वित॑नानरे।. शून्यता रहित 
चित्त वाला. ०४ 408611-111111460्‌} 
107 ९ (--7)11146त. च्गुत्त० ३, 
१; ( २ ) ५६ (यम्‌ ०4 भन्‌ ताज 
छ ते. भोगादिं विषयों मं श्रासङ्त मन वाला. 
( 016 } 1072118 ध{{€ ४९8४] 
1168516४. श्या ० १,८, ४, १३७; 

प्रविमशिय. तरिर ( श्रवमानित ) श्यम्‌ 
(श्रवमाणियः ९६. देखो श्वमाशियः शब्द. 
\/1046 ^ श्रवमाणिय. " कप्म० ४, ६१५; 

श्विमारियदोदला. खी ( श्रविमानितदो- 


हदा ). ०१ ६५९(-म मरय पन थरा % | 


१ <]. जिसक्रा दाहला--गभावस्था का मनोरथ 
पृण हुश्या दहो वह्नी. ^. शणाप्वा ए) 
191 67391708 तप्रावणट्‌ [एष््वाकातफ 
प्राक्त. मगन ११, ११; 

श्रविप्रुततप्रा. खी° ( श्रनिमुङ्कता ) ५९४ 
९[प; ५९२५८ २।५५य्‌। प. परिग्रह का रखना. 
4 {{{4611111611 ६0 ए] 0846. 
16)11. सान ठ; ठ; 

छ्मविमुत्ति. खी° (विमुक्ति) 6।९१९(ति; ५७ 


( ४३६ ) 





“ ~~ -~--- --*-~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~+ ~ णो भाभा कोनो 


४२१। प. लोभ करना. + ४४1८6; 166५. | 


पचा० १७, १८; (२) ^ ४4 १. न द्ोडना. 
10 1ए172 प्र]; प्ला-ध्शावमा- 
710611६. प्रव ८१३; 

दमचिमोयणया. लौ (भच्रविमोचनता-श्वि- 


मोचन) ५२>।[६॥ २५।१. वल्नादि का ` 


~ म नकन = ~ 


[ अधिथा 





त्याग न करना. ०४ 19108 प ० 
2.041040111118 0101768 6८, भग° 
९, ३९; 
श्रविय. ० (शपि) वनी; भाग्य; पयु. 
परन्तु; श्चोर भी. {०८९०४९९1} ६180, 
भग०१, ७६३) २; १५, १; पिर नि ३७६; 
द्मविय. पुण ( श्रविक ) भदा; ध२।. मेढा. +. 
12111 यार टी० १, १, ६, ठठ; 
श्मवियत्त. चि ( श्रग्यक्त ) २५२५४. श्रस्पष्ट. 
षि 0६ ८16; ०0७९पा९. सूय ० १,१२.२५. 
(२) भुण्ध; ६२६ (१४२६; २4 सन्‌ 
५५। २१५२५४५. सुग्ध;सदसद्‌ विवेक शल्यः 
ज्ञान श्यार वय मं अपरिक्र. १०० 2114 
11163 ])€6161९6व्‌} प्थफ. स्माया १, ५, 
३, १५६; सूय १,१,२.११.- जग. त्रि ° 
(जम्भक) ०८७५1 ६५त।न्‌। स४ ०५. जुभक 
देवों की एक जाति. & 1 9 ०३ 
८६५1160 व 11101011. 1ए8.. भगण १४, ८; 
''छवियत्त. चि ( श्रप्रीतिक ) २\>{॥(१ ५।२४. 
प्रीति कारक. {111]16९88.10; €>. 
1110 (182 प्र 8. पर्ट्‌० १,३;२, ३; 
--उवघाय. पुं* (-उपघात ) ५५ 
२९।५ 6४ = विनमन्‌। पत्रान्‌. 
प्रम के दभावके वारण विनय का नाश. 
(168 (1पठकाजा ग 110वृन्४( वप्र ६० 
६1386110 10४6; ]धल]र ग 011४6. 
11668 91181118 0) ]व्८्‌ः ण 
10९6 01 8716८107. ठा १०; 
--विसोहि. प° (-विशोधि ) म ५२२ 
(५२६५ २५ ते; (५ये।६िन्‌। > >£. त्गिना 
प्रेम के विशुद्धता का होना; विशुद्धि का एक भेद. 
पप फा्ाकप्ा 10९; ४ एकाम 
ण [प्ााि. ठा० १०,१; 


` छमवियाद्र. अ° ( श्रपि च ) 4“पयु; ९ 


१ #^ ् 
५५. आर भी; समभावना. 1016099; 





-श्रवियाडरी ( ४३७ ) [ श्रविर्च 
811 1105 ला712.016 8110 19 710 {10प् 0४; 10601810618996 
०९० .नाया०१९; राया ०२, १, ६, ४६; 1110101688 सूय० २, ४, १; 


तंड०२४; सूय० २, ७, ५; (२) सभये; सत्‌- 
५२. शवसर पर. 01 81) 00688101; 8४६ 
2 [7०] 11106. राय ० २३७; 


र छवियाडरी. ज्ञी ° ( श्चविजनिग्री ) ५५५ 
५०९. वंध्या; नांक. 4 0871611 
तात्र. नायाग * 

श्मविधाशश्न. व कु° त्रि” ( विजानत्‌) 11९ 
०१य्‌त।; सन्तन), श्वज्ञानी; २ जानता हुश्रा 
पपि०४ (10178; 1010114. श्राया 
१,१, ९, ४६; 


पवियार. न° ( श्रविचार-न विद्यते विचारो- 
ऽभभ्यञ्जनयोरितरस्मादेतरत्र तथा गनःःप्रश्ती 
नामन्यतरस्मादन्यत्न यस्य तदावेचारम्‌ ) >+४ 
यूजम्‌( थी नीत्य यायम 9 सथमाथौ ५ 
०्न्‌म्‌[ क्तु सनतु ष्या तथी ते; शुश्चध् 
न मऽ ५८२. एकयोगमेसे दृसरे यागमेया 
घ्मथं ससे व्यजन में जहा मनकी वृत्तिकाश्माना 
जान! नहीं हाता वह्‌ ध्यान; शक्रप्यनिक्रा एक 
भेद. ^ ४1165 1 पी 
1116 01{2.10711 111 (1116) गा€ ५०९४ 
0४ [88४ पा) 016 = पठपटु+ 
ध९प्र णा 1100 00167 0 {011} 
1116 1169110 9 9 फ णात्‌ ० ०४1९ 
7101018 श268४९त्‌ 1 ए 1४. ^'एुगत्त 
वितक्के ्रवियारे” ठा ४, १; (२) [यथः 
८६ यल्‌ ।-पाहभापगमन ९५अ५२। 
चेष्टा रदहित-हलचल रदहित-पादपोपगमन 
" संथारा, 111 ०४10116 88; ® 
11 0 7 8५ [22.08 [0०])४ 10178 
““सवियारमवियारा, कायचिटर पदं भवे ` उत्त° 
३०, १२; ८ उ > त्रि (५२ वगरय 
२२गत; सरो।लन. बिना विचार क्रिया हुश्राः 
श्रसगत; श्रसंबद्ध. 01800711160{66 1 


#श्रषियासिय. सं° ० श्र° ( भ्रालिङ्गथ ) 
२६२] ६५. श्ालिङ्गन करके. [४४1०४ 
61101806. नाया ० २; 


श्रविरद्‌. ल्ली ( भरविरति ) १।५.] (९।(त्‌- 
स पन््य २७; २२०८म्‌; स श्रतनु भीम्म 
६।२. पाप की अनिश्रत्ति; श्रपश्चक्खयाण; असंयमः; 
छ्माश्रैवका दूसरा दार. १ 01-06888{1011 
01 8170; 707 श्ण प) शण; [हलर 
0 &४०९ ६1८ ]214ट{166; {116 8€्८्लाव 
0061110 {11 सुय ° 

२, ३६; समम गनाया० €; 
भग०१,६;७, न; पिंन्नि० ६३; क०्प० २, 
६१; शओ्मोघ० नि ४९; (२ ) सह्यम्‌. 
श्रवरह्मचयः; मेथन, 11160111.11161166; 86- 
५ 111{61८छपा8९. या० ६;-- वराद. पुं 
(-वाद्-श्रविरतिरब्रह्म तद्वादो वातौ ) >+ 
२५६ यया. मथुन संधी चचौ. भशर 
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३, एवं गिकल्ाणसषद्येयावश्वं सम्म ४, भा 
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द्मयेह्य. च्र° ( श्रवेदित >) & पञ; ६६ 
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सद्धिरिया. ल्ली ° ( भ्रसरिक्रिया ) ५/4 (४५।; 
५५२।५्‌ ये. दुष्ट चेष्टा; खराब क्रिया. ^ 
1011 ५९४५०13 & फ 1लर९व्‌ पटपर. 
पचा०१०,१०--रहित.न्नि °(-रहित) ५4] 
[४य।-५।५। ५।५।२४्‌ २[६त. खराब क्रिया- 
पापके व्यापार से रहित. 766 {01 
81111] ५९10108. पचा १३, ४१; 

छ्रसग्गह. पुं (श्रसदप्रह) २।२। २५२५९; ६२८ 
५९; २५ १२] ५६५ २२६ ०(नर्तन्‌। 
५य्‌ पक्ष॑ पयवे। ते. दुराग्रह; श्राप्त वचन 
से बाधित विषय का भी पत्त लेना. 
1261ए618611688; = 008 = 119ल्‌ 
11817६81710 {11178 [10९९५ ४006. 
{६186 0 (116 फ तः, रत्नि ]6 ४6०६ 
६५} ०८1४८168. विशे २३८३; पंवा० 
१, ३; # 

श्रसग्ध. भि° (शअरलाध्व ) 1 ५२२५ २।०य; 
९५।५। ¶ ४२५। २।२५. प्रशंसा न करने योग्य. 
ापकण्राफ ज 286. विशे° 
३५७८; | 


| श्रसख्च. चि° ( भ्रसव्य ) मि९५।- ५९; 


(५९८; १९य्‌। ५२५. मिथ्या; करर; 
निष्फल; परिणाम रदित. ६1९; ५186. 
“ कोष्ट भ्रसचच कृष्वा ”` उत्त १, १४;. 
( २ ) न० २२।८य गयु. असत्य; ट. {}86- 
1००५; 116. मत्त० ६७; सम० १३; 
परह ° १, २;--मणजोग. पुं ° (-मनोयोग- 
नास्ति जीव एकान्त-सदभूतो विश्वव्यापी. 
व्यादिकुविकल्पचिन्तनपरो मनोयोगः 
भनभा ५2 दते व्वितवन्‌ सस्व ते; 
गमसद१त ४ 0५री पथेन यित ५२३ 


अ्तख्चनीस | 


-प. मन में मिश्या चिन्तवन करना; श्रसदूभूत 
` या विपरीत पदाये का चितवन करना. 12186 


( ४६५ ) 


[ शअसंख्यामोस 





110 प्ट ४. भग २५, १; सम० १३३क० 
ग० ट, ६७; 


४०१ [९९61386 1101011-40 णाध. | श्रसश्चमेसा. ज्ञी ° ( भअरसस्यश्षा ») सत्य न्‌ 


` फण्गं० ४,२७;- वरजोग. पुं०(-वाग्योग ) 
प्मसत्- मध्य वयनय्‌(य-वसनन्य।पारःवयन्‌ 
. २।्‌। सॐ भ६. श्रसत्य वचनयेोग-श्रसत्य 
चचनन्यापारः; वचमयोग का एक भेद. {2186 
, 8[0060}0--26प् णा; 88186 866९1; 
8 ४2.116 8]{06601-86{1ए1, 
कण ग०. ४, २७--- ताह. त्रै (-वादिन्‌ ) 
, २८ ५।६।२. असत्य बोलने वाला.६.]18. 
दसा° 8, -;-संधत्तण. न° (-खन्धस्न ) 
२१९८य्‌ सत्‌; श्मुद्नु २६ गु मम. ` ्रसत्य 


सङ्कतः; ठ का २६५ बो नाम. € 
१५61४ ए-81 3] णवा 
8.1861100्‌; & ४५ 88४11618. 
पर्ह० १, २; 


असश्चमोस. त्रि ° ८ श्रसस्यश्रषा-नास्ति सत्यं 
सपा च यत्र तदसत्यस्षम्‌ ) २५ "६९ 
तेभ्‌ मसत पयु < तेतु; व्मनलरमान. 
सत्यता रीर ॒श्सत्यता रहित. कप 911161 
पप्७ 110)" 12186; 1९169] 8६7 
700111४. विरो ° ३५५; दस ° ५, ३; भासा 
स्री ° (-भाषा-न विधते सव्यण्पाच यत्रसा 
चासौ भाषा चासत्यश्षा भाषा ) २८५ (९ ५ 
२२८ (8 म्‌ ७॥५।;०५५७।२९।५।.सस्यता 
श्रार श्रसस्यता रहित भाषा; व्यवहारभाषा, 
8[0€6€९]1 11161118 161{161 प्र 701 
{12.186 ; 12.८6९] 8066९]. भग० १६, 


| 
| 
| 


८; मशणजोग. पुं° (-भनोधोग ›) २५५ [६ 
तेम यस्त्य पयु ९ प। ०११७।२-भ्‌न्‌। | 


व्नेम-मन्‌। नय पार; भनयगने। म5 मेह. 
सस्यता शरोर ्रसत्यता रित मनोग्यापार; मनो- 
योग का एक मेद्‌. 1801108] #10पहू0४- 
80011 1161४067 110] ४९ 


०४८ 11011 8186; ००९९०६०४] | 


तेभ ससत्य € मनी ७१; ०५१७।२ 
९।।५।. सत्यता श्रौर शसत्यता'स रदित व्यवहार 
भाषा. 1119 प४&6 111९] 18 प्शाप्ाशः 
1101 पपठ ए0ः 110] ५186; 
1८५७६1९8] 81066010; ०००१67०९] 
8[066011. उत्त ° २४, २०; 


रसश्च. छ्ी° ( असत्या ) २८५ ९५. 


श्रसत्य भाषा. 7६186, प्ण८पन्ःप्रि 


8[066©10. ग्रव ° ८६७; 


सञ्चामास. चरि ( भसत्यख्श ) ९२ 


“५ सनच्चमोस ” २५६. देखो ^“ श्रसच्च- 
गोस `° शब्द. ४1046 ' श्रसश्चमोस ›. भग ° 
१६, ठः भासा. खी ° (भाषा ) <५५८।२ 
९\५. व्यवहार भाषा; सत्य शमर श्रसत्य रहित 
भाषा. ९०४९९ 71६10718| श)6€6©10; 
1६10806 (11161 18 7 6116 
1101] पप्रठ नद 1101] 186. 
भय० १६, ८;-मरज्ोय. पु ° (-मनोयोग) 
०२ "‹ शसच्चमोसमणजाग ” २५६. देखो 
छ्मसन््चमोस्मणजोग 2 शब्द, १1१९ 
'शरसद्चमोसमणजोग."भग ० २५, १- मश 
निव्वत्ति. ल्ली" (-मनोनिवरेत्ति ) 4 स 
तम्‌ न ससत्य सेत्‌ मनना न्यापारनी 
(५५[२. सत्यता शरोर ्रसत्यता राहित मनेो- 
व्यापार की निष्पत्ति, 001९60६ध०ाश्न्‌ 
{1101५ 11611167 0 भल 
101 11011 12186. भग० १६, घः 
--मर्प्पश्रोग. पु०(-मनःप्रयोग ) २ 
° श्रसच्चमोसमणजोग  %५-६.देखो “* अ- 
सच्चमोसमणजेाग `* शब्द. ४०९ ““ श्रसश्च- 
मोसमणजोग". भग० 5, १; सम> १३; 
--बहजोय. पुं° (-वाग्योग ‡) ०५५९।२ 
वयन २।य-अदत्तिः त॑गूयागना सेड भर, 


नरेखख्यःमोसा } ({ ४६१ ) 





सत्याऽसत्यं बचनन्यापार; वचनयोेग ऋ एकं 
भेद. {८४०६१ ०६], ०००९९४०8] 
॥10प् 8८ 001४161 फा 
पप6 ०० ७7001 8186. भय० २५, १; 


असच्चामोसा. ज्ञी (सस्या ) ९४२ 
. ^“ श्रस्वमोसा ” २५६. देखो ““ श्रसच्मोसा” 
शब्द. ४146 “शख्श्चमोसा.”` “ जं येव सश्च 
शेव मोस शेव सश्चमोसं श्रस्वामोसं शामतं 
चरस्य भाससार्त' श्या० २, ४, १, १३३; 
भगम १३, ७: १६, २; १८, ७; पन्न ११; 
आसञ्जमाख. व° ० त्रि ( * ्रसज्माण- 
भसत्‌ ) २५1 ~ ५१; २२  ॐ२ते।. संग 
न करता हुभा; अनुरक्त न होता श्रा. 
26748171 ००8४ ६८६९३९]1९प्‌; 
{66 {नि1 कप्थ्याा6य ६, ^ ते काम- 
ओगेसु श्सज्रमग्णा, माशणस्सएसु जे यावि 
दिष्वाः” उत्त १४, १४; १४, ६; ३२, ६५; 
इस ञमः. त्रि० ( साध्य ) २२।१४५; २२३५; 
२६५] 4 १५।५ 4. असाध्य; सिद्धन दो 
सकते वाल्ला. {10{008891016 ५५ 6 
&0९०0[011816प्‌. विशे° २५६; सु° च> 
६ ४०; 
सञ्माश्च. पुन ( श्रस्वाध्पाय ) २०८०।- 
` यन्‌! सनत. स्वाप्याय-शान्न के पठन पाटन 
छा श्रमाव. + 0861106 9 116 8्पतृष 
ण 37.8६8. वव ० ७, १२; १३; निसी° 
१६, १४; १४; 
असर्माद्श्म. न० ( श्रस्वाध्यायिक-भ्रा मय- 
दया सिद्धान्तोक्तन्ययिन पठनम्‌ श्राध्ायः, 
सुष्ठु शाभन श्राध्यायः स्वाध्यायः स एव 
स्वाध्यायिकं नास्ति स्वाध्यायो यत्र तदस्वाध्या- 


विकम्‌ ) २०८ॐय्‌न्‌ २५०४।१न्‌।२। अरघ; 


६/६, १२, भस नमर; मनी सस०२यन 
ॐ।२य्‌।भतं गमे ते >$. स्वाध्याय को रोकने 
, -शाला शरणः; लोदी, मांस दमेरहः बत्तीस अस्वा- 


ध्याय के कारणोमं सेकोदंएक कारण. ^ 0 
016 2 ४४७ पणा -४ण० 0००४६ 
108 0 ४6 शपते ग §8- 
8788; 06811, ४100५, {88 6१९. ठा* 
४, २; १०; प्रव १४८१; सावि ४; ७; 


असद. त्रि ° ( अशठ ) २८०।२६१; २००८; 


२।६५२९५; २।६& २४२९ 41. सजन; 
रागद्वेष रदित; शुद्ध अन्तःकरण वाला. (0119) 
०४ & 1096 © & 188९8; ( 0706 ) 
० [प+९ 16४. सुर चम १, ६०; पि 
नि० ३६६; विशे ३४१०; प्रवर ७८४; 
१३.७० 


असर्‌. न° ( भरन ) मे २८२५४; मच 


५।।4।न. भोजन. 1००१. दस० ५, १, ४७; 
५०; ५.७; १०, १; ठ; उत्त २, ३;३>; १२; 
राय० २६२; ध्राया०१, ७,१, १६७५ २, 
११, १७०; पिं नि १३४ १६०; ६५०; 
परह° २, १;भग० २, १;५;५७, १; पननम 
१; सम० २१; ३३; वय० १,१४; नाया०१; 
५६; १६. कप्प9 ४, ८२; प्रव* १३५ पचा० 
५, २५; (२) भीय 5. एक विशेष 
प्रकार काश्र्त. 9 1104 2 ५.66. उश्त° 
३४, < पार. च (-पान) मन \५।९॥. 
छन्नजल. {०0०५ 2114 2.61. दस ०६, ५०; 
--वरण. न° (-वन) २२-०४। (ब्द 
५. एक विशेष जाति के शक्तो का वन. & 
{०168 01 4 5876. ८668. भग० १, १; 


-ध्रसखुक . पुं ( अशनक ) ५ ५५।्‌ 5. एक 


जाति का ब्रृत्त. ^ 1:10 0 ४66. ओओ ° 


सणि. प° ( चशनि ) १०८; ४.६! म।युध. 


वज; इन्द्र का आयुध. 1741878 धी प्०त०१. 
001४. उत्त २०, २१; ( २ ) म्‌४शमाथू 
भरत समिन भय. आकाश से गिरता 
हुश्ा श्रग्नि का कण. {8116198 ० 816 
0८0 0 ५06 शर, प्रजन १; 


[ अचि 


1, 


श्रसशी 1 


* (३) (देष. विरोष. [धकप 
सू* १० २०;- मेह. पुं° ( -मेघ ) ५२ 
१२६६. भ्रोलों की वषा. 8 8110067 9 
0911. मग० ७, 8; 


असणी. न्ली° ( भ्रशनी ) ५त-६। त।४५।५ 
२५।अन २1५ १४२।९॥. बक्ञन्द्र के लोकपाल 
सोम की चौथी पट्रानी. 76 फा) एता- 

नभ्‌ वृप्रच्छप ग इनगा४ 16 [0४९ 
1818 0 2९167018. भग० १०, ५; ठ” 
४, १; (२) वेरेष्यन्‌ननी यथी १६२।९. 

` षरोचनेन्द् की चोथो पषटरानी. ४0० प्रणीः 
10९ व66 ग #8170नी8- 

` 7167018. भग० १०, भ; 


हस रिश. पुं° ( भरसंक्षिन्‌ ) ५ २।२।२६९५ 
४५. मन रहित जीव; असंज्ञी. ^+. 80१] 
९४०1५ ५ ९008610 ्1688 2 

एत्‌. उर २, २; पन्न १७; भग 
च, २; ७, ७; ८,२६२.४१; ३६, १; कण 

"` गं० ४, "३५--भ्राउय. न° (-श्रायुष्क ) 
. म॑ स(य ५।६५द परसवम २१०५-२ ५]. 
मन रहित जीव द्वारा बांधा हुश्रा परभवका 
श्मायुष्य. 2611040 116 {01 ४06 
763४ 17४ [©प्ा९त ४ ० 80प। 
1110 प ४ 10104-60861080 688. 
भग १, २;--पचदिय. पुं° (-पलषेन्दिय) 
रर पय्‌(-५५ ©; समूरि७म्‌ २४, 

 स२७म्‌ तिम तञेरे. मन रहित पंचेन्द्रिय 

` जीव. 8 80प} 11891 0४९ 8611868 प्र 
~ प 1४110 प ५ 101704-06008€भ0688. 
भग० २५; १;३६, १६-मणुस्स. पुण 
(-मनुष्य ) ५ (.11-स२५म भयु. 

` मन रहित सम्मूर्दिम मनुष्य. & 8841070 
10091108. 0 पा 06178 १९०१० म्‌ 
11170. मग० २४, १; २०-- सुय. न° 
(-श्वत ) मि०५।६(५्‌ ‰त-रे।ख. मिथ्या- 


( ४६२ 9 





टि का शास्र. ४ 1616169] &2618, 
नेदा० 


असरिणभूय. त्रि ( भसं भूत ) (२५५ 
६२. मिथ्यादृष्टि. पत ७6५८७]; 16 र 
४ 186 {9४. ( २) सस्(स-भ२§त्‌ 
(१५२ पेय १२२. मन रहित ति्व॑च पचे. 
च्धिय वगैरह. १९९०१ 0 1४111, 9. 8. 
81110818 भ1ध) 096 86171868, नग ०१,२१ 

असरिशरिसचय. प° ( असःप्नःधरसज्चथ ) 
ण्ठेन पासे पस मानात्‌ नथी ते; २६ 
ता न्मु ५।र; ग्णुगह्लया मनुष्य, जिसके 
पास बासी भोजन श्रादि नहो वहु; जुगजिया 
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लड्‌ मिला, बाहिर श्राने पर उसने विचार 
क्षिया करि ' यह लडद्धता गुश्ले लेग, सुमे 
मही मिलेगा › तब शूप बदल करफिर नटके 
यहां भिक्ञाऽ्थं गया । दृसरी बार फिर लड 
मिला, फिर उसने विचार किया कि यतो 
उपाध्याय संगे" फिर रूप बदल कर णया । 
हस प्रकार बारे २ जने लमा कभी सुंदर श्प 
धारण करता तो कभी कुरूप हो जाता कभी 
काने श्रोर कभ कोढ़ौ का रूप धारण करता । 
विश्वकमो नटे उसकी यह चेष्ट जानकर भ्रपनी 
श्रतिसोदय॑वती दौ पुत्रियां से कहा कि, किसी 
भी प्रकार इस पुष्ष को वशम करं तो यह्‌ श्रपन 
बहुत काम श्रायग,। पुत्रियों ने उसे वशम किया, 
श्रोर चारित्र सै पतित होकर बह नटके यहां रने 
लगा । माय्य कलाम प्रवीण होकर नटो 
का सरदार बना तथा राजाश्रयं को प्रसन्नकर 
रभ्य लाभ करने लगा। यह मदिरा का कष्ट 
विरोधी था । इस लिये नट की दानां पुत्रियों 
ने भी श्रपरनं पिताके कहने से मदिरा का 
त्याग शिया} एक बार किसीशजा ने निना 
खी के केवल नयो -पुरुषों को ही राजसभा में 
नाटक करत की श्राज्ञा दौ | तब भ्राषाढभूति 
की दोर्नो लियो ने विचार क्रिया कि श्राज रात 
को पति नरी श्रवेगा श्रतः मदिरा पान करना 
ठीक होगा श्चोर इस विचार के ्रनुसार मदिरा 
पानकर वछ्न रहित श्रवस्था मे मकान की 
छतपर सो गई । उधर राजाने क्रिस कारण 
से नाटक करना बंद करवा दिया । श्नः भ्ाषाढ- 
भूति धर पर श्राया श्रीर दोनों जियो को 
नशे की हालत में देखकर वह पी फिर गया 
श्री विरक्त होगया। विश्वकमौ को जबं यंह 
विदित हुश्रा तब उक्षे पत्रियोंका फटकारा 
च्रोर श्राषाढभूति को फिर सममानेके लिये 


` भेजा । वे कियो श्राषाढमूति के पास भ्रां 


छ्लौ पैरो पर पडकर कटने लगींकिभ्यातो 
राप षरचलञे या हमारी आजीविका का प्रवर्ष 
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करे" । तव॒ श्रषाढभूतिने राष्टूपाल सामक 
एक नारक की रचना की श्रोर राजगृह 
नगयी क राजा सिंहस्थ की राजसभामं उस 
नाटक का खेलना निध्ित कर राजा से 
४०० राजकुमार मांगे । राजा ने देना 
स्वीश्र किया तथा नाटक खला गया । 
श्ाषराढभूति ने भरतचक्रवतीं कास्य क्रिया 
श्मीर ५०. राजकुमार सामन्त बने । इस 
नाटक मे चैदह र्न, नव निधान, श्रौता 
भवन शादि की दश्य दिखाया । फिर 
छअरीसा भवन मे ५०० राजकुमार के साथ 
विर्न होकर दीक्ताली श्रीर्‌ श्राभूषण वगैरह 
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यह्‌ राष्टरपाज्त नामक नाटक हतना सुंदर रचा 
शया था कि, लिशकमा नट जब्र जबर उसे 
खलता तब तब क्षत्रिय राजकुमार दकित 
होते ये । श्रतः सम्पूण चश्नेय राजकुमायो के 
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णतु ५३ ते, साधाङम्‌ देषवानु साम्न; 
२।५१ २। ५।२।६६म्‌। 6।२त! २।५।५म्‌ टप्‌. 
जिम भोजन क करनसे साधु का श्रघोगात में 
जाना पड़ वह ओआधाक्म दोप वाला भोजनः 
साधुकोश्राहार में लगनेवालाश्राधाकम दाप. 
3111 170८प्ा6त्‌ एडु ५ छिप्वौप 0 
07 नाण 004; ५०4 ध्र) 19 
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(16 10९61 [४० 116 0. सूय 
४५१, ३; 


0. द्रहेगाम. पं ( चधोग्राम ) [~न २. नीचे 
का गवि. ^^. [0४ ए1[६.४७. भगण ६, ७; 
श्रहेगारवपरिणाम. पं ( श्रधागोरवपरि- 
शाम ) ° (२८५ २१०५४ %३ 
११।(१५[ ०4 ५५ 9 ततु २॥२१ १९- 
७।।५; सिम्‌. द(प. भिस परिणाम के 
स्वभावसे जीत करो अधागति मे जाना पडता 
हे वह श्रभिमानपूणं गरत्त. {2"1प७ 11) 
{61701 {118 ००९४ 110 10९6 १५९९५७३ 8 1 ४0 ४ 10७ 
1»8 ©000पऽछण. “पंच ्महेड पर्यत्ता, ८०५11011 0 € 18671९6. भग ० ६, ७; 
वंजहा-भरहेऊ य जाशद०° जाव श्रहेड छुडम- | श्रहेतारग. पुं ( श्रधस्तारक ) (५९।२.॥ ५४ 
च्थमरयं मरह *” ठा ५, १; सम° च्रगुजो° ०. पिश्लाचों कौ एक जाति, ^+. 8])6५168 
१४५१; भग० ४, ७; 0{ {16४48 ०7 ०171108. पक्न* १; 


। 
इहे. श्र ( श्रथ ) ०५२५। ‹ च्रह ' २५६. | 
देखो ° श्रह ` शब्द. ४:4७ ‹ श्रह. ' वेय० 
२, १०; ठखा० ३, १;ज० पम ७, १३६; 
हे. पुं-( अहेतु ) २८५।७।स; २१११ 4 

२।५।२ ९०. हेत्वाभासः; अनुमिति को सिद 
न॒ करने वाला देतु. -# 1196103 
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श्रपोऽधरस्तभं यत्‌ पश्नगस्य स्पस्याद्ध तस्येव 
रूपमाकारो यषां तेऽधःपक्षगाद्धंरूपाः) २५५ 
| प2।५1न १।१४ २२-२॥५।. सपं के 
नीचे के हिस्त "के समान सरल-सीधा. 


(1411111 116 {116 [€$ णा 8 | 
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छन्‌ मन. रत्नप्रभा श्रादि नारका काभव. 
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6।४; "11 १1४. अधालाकः; पाताल लोक. ` 
[116 [०0५९1 एतनुत्‌; {116 116६] | 


\{011त. मगन ३, ४; जन्पन ५, ११२; 


श्रहेलोय. प° श्रधोलाक ) ० २। ‹ श्रहेलोग ' ` 


२।५-६. दखा 'सरहलाग ` शब्द. ५1046 शश्रहु- 
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11161118] ‰*.त्‌. भग० ३५४, १; 
द्रहेवाय. प° ( श्रधोवात ) २५५।५।यु; नयी 
(६२।न। १।य. श्रधोवायुः श्रधाद्िशाक्रा वायु. 
{]16 10\*©ा" ५111. याग ५, १; 
्महेस्लिज्ज. त्रि ( श्रथपर्णीय ) २।५।२५, 
५१२।१५। ५२२] २४१२ गरन; 
रथ[नम्‌ ९ ते रिथतिनु. सुधारने श्रार 
विगाडने वगैरह के संस्कार रा रहितः जिस ह्थिति 


मं दा उसी स्थितिमंरदन वाला. ( ^ 11 ) 


16111187 ६6६ 11071 16 (त्न 
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५९॥ "मन २।। २४. तमतमा प्रभा नाम 
का सातवां नरकभूमि. 106 86४6६} 
161] 11६01164 1 4111412117 [3180115 . 
““ रहेससमाए पुठवीष्‌ ° ठा० २,४; नाया 
१६; भगण ३१, ५; 6; 

श्रहो. य° ( ग्रहो ) २५; ५२१५. श्रावय; 
विस्मय. 71 1116160 ज श्रा 
11186, &६10111811111676. विवा* १; 
दस० ५, १, ६२; ६, २३: अशगुजो० १६; 
नाया २; ३; ५१२; १३; १६; मगण०्३, १; 
२; १४, १; १६,५; (२) दधनत।. दीनता. 
६1) 11(€1}6 रका) ग 1161]16881688; 
( उ ) २(भ्‌-तरणु. श्रामन्त्रर. ध) 1761. 
1681011 प्रव० ६१२; 

द्रहो. त्र ( श्रघस्‌ ) नीये. नीचे. 13०90; 
16116411; 1०61; व० शा. श्रगुज ° 
१०३; श्राव २१; ३८; भग ३, २; 


(1 २५11688. 
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नीच नीच. [36101०0 © 8114 | ०५५७९. 
पि नि १००; 

्रहोकडयग. त्रि ( श्रधःकरडूयक ) 
[सथ] "> ५०२. नाभी से नाचे 
खुजान वाला. ( (116 ) 110 8161168 
1610 {110 :,५0]. मग० ११, ६; 
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्रहोदार. न° ( दमहोदान ) १. ४।२। ६; 
५७६ ६५. आश्चर्यकारी दान; सीम दान. 
४४ ०ाव९र्यपिा ४ ग लधन. ^ श्रागा- 
से श्रहेदाणं च घुट उत्त १२, ३६; 
भग० १५, ५; 

श्रहोदिसा. ल्ली ° (श्रधोदिशा) यन्‌ (६९; 
सप्।धिश।. नाचि की दिशा; अधोदिशा. 719 
10९7 पृ ध९ा. आया० १, १, १,२; 

अहोनिसं. श्र ८ श्रहर्भिशम्‌ ) २।त (६१२. 
दिन तत. [षध ११८५ 1110116; ४1७४. 
५ 

शहोभागे. च्च (शश्रधोभागिन्‌-हतभागिन्‌) 
४०५0; श्रभागा; हतभाग्य. णण 
८पा18.16; पा). सूयन २, ३, ५६; 

छटामुह. ति° ( श्रधोमुख--श्रधोगत्यभिमुखा- 
नि-श्रनगतिनयनशीलानि-अरधोमुखानि ) 
२।।[१-२४।[६म। 4 ०८।२. अधोगति - 
नरकादि मं ल जान वाल्ला. 1.884;10 
10 1161} € ४0. पि नि १०१; प्रव ४५२; 


६१२;-मस्लग. पु (*-मज्ञक-ग्रस्पात्र) , 


नीय मेद छ ग्न्य सवे। स२५६/. नीचे 
मुख वाला मद्रका एक पात्र विशेष. & 
11५ 9 $€88९1 11) 108 1110प्र४) 
])0प्प्राु १० का फ ६प३. प्रवत ६१२; 

नक्रहोयसश्रो. अ ( श्रहोराच्रम्‌ ) २।५ (६५; 
(२५२. दिन रत; निरन्तर. {2 ५५ 
11111; 00118401. ^ श्रहोयराश्रो 
परितप्पमाथे' उत्त? १४, १४; सूयम १, 
१2...) 

टोरत्त. न° ( छहोरात्र ) २८ ५९ ५म।य्‌्‌/ 
४।५स्‌ाग; २।नद्नि; २३ २।त्‌ सने से 
[१.५२. साठ घडी परिभित कालविभागः; रात 
दिन; एक रत श्रोर एक दिन. ^ पत 
87त्‌ 9 710] ६. ०, तिवि्े भ्रहोरत्त, तीते 
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७ १३३; उत्तर २६; ११६; कर ८६; 


( ५०६ ) 





~~~ 


1 1 ग 1) 


[ अहोलोश्च-ख 





्होखत्तिया. ली ८ श्रहोरात्रिकी ) ९२। 
ˆ अ्रहोराहदिथा ' ५.६. देखो, “ अहोराइदिया' 
शब्द. ४106 «“ श्रहराहदिया.” दसा० ७, 
११; 

अहोराददिया. घी ( श्रहोरात्रिन्दिवा ) 
२।५.0 ११ म १८५, ए ग्नम टतु तप॑ 
४२व्‌।भ मात्‌ छे सत्‌ मऽ मह्‌२।> ५म।य्‌ 
०।॥म ५६।२ २६ सगु ससन ${6स२ 
५२०५।[ वे ते जिष्चुरनी १९ मा (मा. 
साधु की ग्यारहर्वां प्रतिमा, जिसमे ठका 
तप क्रिया जाता श्रौर एक अहोरात्र तक 
ग्रामके बाहर रहकर श्रमुक श्मासन से कायोष्सग 
किया जाता ह. (116 11४) णर शा 
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प्रतिमा, जिसमें चठ का तप करके गोवि के 
बाहर रहना पडता टे. 16 11धा ४ण्प् 
0 ¢ पकाः [ष पाला 116 1188 
{0 1671811} ०८६४७५९ 6 ६०) 
21/67 82881118. प्रव ° ५६५; 
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[11 ६।४,५ म्‌ सात्‌२४ २१५४, 
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एक एक नरक मे कितने > स्तर श्र।र किंतनर 
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